॥ 
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आदिनाथ-चरिनन ८) सदशेन सेड 
शान्तिनाथ-चरित्र ८) अखनाछठन्दरी 
पाषटवेनाथ-चरित् ८) कयवन्ना सेठ 

राजां सम्प्रति ७) रत्नसार मार 
चन्दराजा ६) स्थूलभद्र सुनि 
सविधि स० पच्च प्रतिक्रमणसूत् ६) तेरह काधि 
श्रीपाल्ल-चरित रा) ललितांग मार 

वीर अम्बड़ र) काम-कुम्भ माद्ासम्य 
उत्तम कुमार ¢) सती सीता 

राजा यशोधर र) अरखिक सुनि 
जुकराज कुमार २) आआनन्द्‌ श्रावक 
समय कुमार ९}) नमस्कार मन्त्र माहात्म्य 
नल-दमयन्ती ९) क्रूमो पुत्र 
राजा-्रियंकर ` ९।॥) इलाची कुमार 
जम्बूखामी १।॥) लकड्हाय 

हरिवल मच्छी ९।) रत्रशिखर 
सुनिपत्ति-चरित्र ९॥॥) सती राजीमतती 
रतिखार कुमार ९) म्ासती खगावती 
राजा हरिश्चन्द्र ९) महाशतक श्रावक 
पयुषणपवैमादारम्य श) त्रादी-ख॒न्द्री 
शीलवती १) कामदेव श्रावक 
सुरसुन्दरी १) सुरादेव श्रावक 
चन्दनचाला ९) नन्दनीप्रिय भ्रावकं 
कलावती 111) अतिसुक्त कमार 
चम्पक सेढ 1) ज्ञा. पच्चमी माहाल््य 
जय विजय |||) ुण्डकोलिक श्रावक 
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पता :- पण्डित काशीनाथ जैन, पौ० वंबोरा (उदयपुर-मेवाड) 


( = ) 


(१०) जो सजन हमारे कायोलयमे आकर या पोट मनि- 
आर द्वार १९१) रुपये पेशगी जमा करवा देंगे, वे इस सादिलय- 
मालाके खाय" अादक वन सकेगा शरीर एक-एक प्रति क्रमशः 
उनकी सेवामे पौशे मूर्यसे वि० पी० पासंल द्वा भेजी जयगी । 
प्मगर एक प्रतिसे धिक मंगवार्येे तो ठस्सके दाम पूरे लिये जायेगे। 

(१९) संरक्तक, सददायक, आजीवन समासद, च्रौर खायी 
ग्राहक जो वाद्र गोवके होगे, उनकी पुस्तकके भेजनेका डाक 
खच लगेगा, वहं उन्दी सलनोंके जिम्मे रहेगा ! 

(१२) “माला? के नियमोमे किसी भरकारकरा परिवतेन करनेका 
अधिकार श्ध्यत्त मदोदयके जिस्म रहेगा त्रौर जो मी नियमो 
परिवतेन किया जायगा, वद्‌ समीको मान्य दोगा । 


॥॥ 


् € रि ् 

७, खेलात्त घोष लेन; निमेल {सह जन 
कलकन्ता-६ व्यवस्ापक :-- 

वसन्त पश्चमी १६६० 'ादिनाय हिन्दी-जेन-साहिव्य-मलाः 


राजा स्पत 
जैन धरणं छ[ दिष्विजिथ्‌ 
पुहखा परिच्छेद 


वाल-युवराजं 


०८५० -- 


प्रातःकारका समय होनेसे दो घुड-सवार प्रभावक्ी. 
सीतरु-पन्द्‌-सुगन्धमयी वाघ सेवन करनेके किए नमरसे 
बाहर च्छे जारे यथे! उष समय शिप्रानदीक्ा निभ 
जल अपनी सपही चादर विकर दश॑कोंका ध्यानः 
आकर्षित कर रहा था। एक ओर्‌ नदौषा विश्ाल- 
प्राह, दूसरी ओर विक्रार त्वरसे उोभित यह 
रमणीय प्रदेश उन अश्वासेदियोंको आनन्द प्रदान क्र 
रहा था। शाथदीवे अख सी मानों अआनन्द-मप्र 
होकर शी वरु-मन्द वायु रहरका अलुभव करते हुए 
मन्द्-मन्द गति च्छे जारहेथे। दोनोँदही षोड 
एकसे दिखाई देते थे । एक पर प्रौद्ाचश्याकषा पुरूपं बैट 
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इअ था, ओर दृसरेषर सात वर्क्षा मार था! किन्तु 
सात वपी अवखा होते हए भी उसकी स्टरसिं अद्‌ यत 
थी । उसके वास्यतेजका प्रभाव भी सपूर्वं था । अर्थात्‌ 
उयं वाठकोचित्‌ उपद्रव, सस्ती भौर इदम देमेकी 
आदत भादिके अङ्कर अभीसे प्रकट होते दिखाई देते 
यै! वह उस प्रौट्‌ व्यक्तिसे ार्तालाप क्रते हृद नयी 

नयी वातं पूछता था | 

“यह अवन्ती भी हमारे नभरके समान हा हे। 
कितना सुन्दर नमर है ¢ उप बाठकने आनन्दमय 
उद्वार व्यक्त कयि । 

“ष्ट, युवराज ! यह नगर छन्द्र्‌ क्यौ न होमा 
सालय-देश्छा तो यह तिरक दी साना जादा है। 
यौर उस्यै गी यह अवन्ती तो उसकी राजधानी 
हीदहै१ श्री जौर सद्भि एवं भ्वी. सुन्दरताका 

ह नशर केन्द्रथान है ।“ प्रौद्‌ पुरूषने उत्तर दिया । 

‹“पिताजीने शुद्धे यहाँ सेजकर टीक दी क्षिया है । 
श्यांकि देहा आनन्द शुचे व्यँ अथका अस्य कीं भी नहीं 
मिरु दकता था । सञ्च निलय दी यहाँ टहरनेक्े किए 
आना बहुत अच्छा लगता है । घोड़ा दौड़े, तलवार 
ष्टिशने, तीर चलने, छरती लडने आदि खेम मी 
थ॒ङ्चे बड़ी प्रसन्नता होती हे ।" बारकने. किर कहा | 


-पदला परिच्छेद । ३ 


"टीकर सी है युवराज ! दुमद युद छरनेफे खेर तो 
ध्यान देकर सीखना दी चादिए ! उसीके साथ-साथ इछ 
पदने-ङ्िखिमेका अभ्यास मी तुष्ट अव करना चादिए । 
रूपके शि तो सरम, ड्छी-- चम्मच ओर कछ, 
तीनो करां प्रवीण स्चेना आचर्यक्‌ है (" 

“र्‌, ये तीनों कर्द क्या है १ चाचाजी 1" 

“करम अर्थात्‌ पद्ने-लिखनेकी कला, इसे युसुपको 
रिखना-पद्ना अवश्य सीखना चाहिए । उसमे भी 
फिर तुष तो अधर विशेव चाञ्खका अभ्या मी करना 
उचितदहै। क्योफि जि राजा वननाद्ये वह यदि 
किधित न हो, तो उक्ते राञ्य-परबन्धभं अनेक बुटियां 
रह जाती है । विद्याध्ययनसै बुद्धि चिकित होती है । 
साथ ही शज्य-प्रजा दोना हित समञ्चं आ सकता 
है। प्रबन्ध्ी ब्रवियोको उधारा जा सकता है। 
राज्य मौर प्रजा उन्नतिपे साल्ल व्डी दी घहायता 
करते है। इसी शकार इड्छी या चम्मचका , मतर 
है पुरुषको श्सोई--भोजन वनानेकी दरम भी प्रवीण 
होना चाहिए | 

“ुदूपके चिद ओर, रसोई बनाना १ यह काम्‌ 
तो स्ियोका है) इस प्रकार कहते हुए बालक गुह 
बनाकर हेरा ओर बोरा “आप एेत्ती दीली-लङी बाते 
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स्यो करते है१ कोई शर-बीरताकी बाहं कलिय; 
जिससे आनन्द प्रौष्ठ दये 1" 

“ध्य्‌ भी टीक्‌ है । वर्छी अर्थात्‌ तलवार, भारा, 

तीर आदि फेकने-चकासेका भी अभ्याप्त होना 

वरय ह । यह युद्धकसा भी तुमफो सिखाई जा रदी 
है। जसे-नेसे वडे होते जाभोगे पैसे-पेसे युम भी 
तम पार्गत हो सक्षोगे!- इस प्रकार तुम नियं 
हो जाओगे ! अभी तुम चारक हो, इसीरिषए इडदी- 
चस्मचका सह तुम्हारी समक्षम नहीं आता । किन्तु 
मरसंग आनेपर इसका भी कितना महत्व है, इसे को 
कोई ही समश्च सकता है !” 

“ह, कडना-भिडना, मारपीट करना, दूसरोको 
दवादेना आदि काम तौ स्धे.जक्रय अच्छे लमति द 
ओर शक्षविधा सीखनेमे गदे कितना अनन्द प्राप होता 
है ; इसका आपको कते पता ठग सकता है ¢" 

“तो क्या क्ञाख्का अभ्यासं आपको अच्छा नहीं 
गंता ?" 

“देसी बततोनदींहै। वै प्टरंगा, किन्तु..." 

तो ठीक है! महाराजकी आज्ञा प्राप्त कर 
दुम्हायी पदर आरम्भ कृर देनी चाहिए ?" 

^त॒ब तो बहुत अच्छा होगा. ..किन्तु इस नदीम 
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युवराजने घोडेकी लगाम मोड दी ग्रौर उसके पी 
वह॒ प्रौढ़ अश्वारोही मी चलदिया । (पष्ठ) 


पहला परिच्छेद । ५ 


हम जव स्नान करभे, तो पानी खेरते हुए बड़ा आनन्द 
श्राप हयेगा ॥ 

“किन्तु अभी दही हम खानं कैसे कर सकते दै ! 
अमी तुद दीक तरसे तैरना मी तो नदीं आता; 
ओर इस नदीफा जर भी बहुत गहरा है । 

“तव तो मै अवरस्य खान करूंगा ! स्च तेना 
आताहै। थोडीदी देसे नहाकर हम रौट चर्गे। 
इस समय नहानेसे वडा आनन्द प्राप्न होगा !” इुमारने 
घोड़ा रोक दिया । 

“युवराज ! आप लान भले दी कर, किन्तु यां 
जके साथ खिरुचाड्‌ करना ठीक नदीं । उसमे भी यहाँ ` 
जल बहुत. गहरा है । हम उधर घाटकी तरफ चरु, 
चहं आपको खान करनेये अधिक आनन्द प्रप्र होगा । 

“अच्छी बात है। उधर ही चरियि। युघ- 
राजने घोडेकी ठगामं मोड दी ओर उसके पीक्ते बह 
ग्रो अखारोदी सी चरुदिया। किसी भी प्रकारसे 
युवराजका चित्त प्रसन्न रखना उसका - कत्तव्य था । 
राजछ्मारशी चाहे जेसी उद्ताई या ससी होने एर 
भी उसे सल्ला बुना कर या दूसरी ओर उसका मन 
मोदक, हमेशा प्रसन्न रखते हुए उसकी मनोष्तिको 
सुधारना दी उस अच्वारोदीका तथा अन्य अनेक 
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पुर्पोका क्तन्य-क्वं था । :. फिर भी वाठ दुषराजके 
संस्कार ही छ इस प्रकारके ये फि वह अपने आपको 
राजा ओर दुसरोको सेवक समक्घकर किसको थी सहव 
नहीं देता था। अनेक चि, द्‌ाक्ष-दारियं अर 
पुरूष उसे प्रसन्न रखे लि निरन्तर आतर रते ये, 
ओौर अपने सुन्दर क्षरीर श्वं बाठोदित आनन्दी 
द्वधावकषे करण, चह श्रायः स्थी स्ी-पुर्षोके रिषए 
अत्यन्त श्रिय होगया था । दुह्टरी ओर उसके जीवनको 
दिली प्रकारदी भी गर्म-्जच लगनेपर उस एकै 
जीवनके पीछे हजास जीका वकिद्‌ान द्यौ जानेकौ 
बातभी वे जानतेये। इसी कार्ण इ तौ राजभयते 
योर कई स्नेहयस्च युबशजके जीवनकी सुरश्िसताफे हिप 
छतत सावधान रहते थे । 

वापस लौर्ते इए अश्वारोही सन्दगतिंसे नदीके 
घाटी ओर जा रहै 9) राजकुमार बीच-वीचभे 
अनेक प्रकारके प्र् पृषता जाता शा। अपनी 
घाद्य क्रीडाके अनुरूप अनेक क्दूहर करवा इजा 
कभी बह उस प्रौढ पुरुषा धिर भी पचा देता था। 
किन्हु नदीके घाटपरं पहुचतेदही इमार्छा विचार 
दल गया । क्योंकि उस समय वहाँ हजारों सजुभ्य 
 आ-जा रहे थे। अनेक युबतिया पानीके षड भरकर 


¢ 


पहला परिषद ७ 


धिरपर रखे अपनी सख्यो बातचीत करती हई षर 
लोऽती दिष्लाई देती थी) कास्ति्ा साश्राञ्य होमे 
नग्र आनन्दम सस्त दयो रहा था । नरका तेनप्रताप, 
गौरव यौर्‌ हप उसके सौन्दर्थको आकर्षक वना ष्ट 
थे ओर यह से अवलोकन करते हए वे अद्वारोदी 
आगे दष रहै थे । बह प्राकृतिकं सौन्द्थं उनके चित्तको 
प्रसन्न कर्‌ रदा था । 
“वचाचाजी { चिथ, वापस लौट चके" ।" इमारने 
कहा ] 
“क्यों १ क्या सान करनेका विचार नहीं है 
प्रद्‌ पुरुदने पा | 
“(नहीं ! दिन वहत चद्‌ यया हे ; अतः अवद 
किरेमे पट्च जाना चाहिए ॥ 
"जसी आपकी इच्छा [” 
नगरे छोरे-वडे प्रत्येक ष्यक्ति उन अश्वारोहियौखो 
नमन रक्ते विनय-पू्वक मार्मते हट जतिये। सिपाह 
ओर अधिकाय वर्मं भी सैनिक दंगे उन्दै सलाम करके 
उनकी प्रसक्नता-खस्यादन करनेके ठिए उस्युक रहते थे । 
दोनोंरी वेकभूपा राज्वेश्षी ह्येते हृएट भी उस समयं 
धूमनेवे रिक्षारियों जरी दी थी] नगरक्षे स्य 
दारे प्रवेदकर बे साथ-साथ किरेमे चरे भवे | 
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वह ॒प्रौदृुसवं अबन्तिकाका अधिकारी माधवि 
था। इधर कुछ समयसे उसरी गणना मभयेशवर 
सम्रादूफे स्ख सामन्तो होती थी । नियमित स्पते 
सम्राट्‌ अञोकको ओरसे समय-समयपर्‌ कारयारियिों 
ओर अधिकारियोंकी ब्दी होती रहती थी । 

वह बारुकमार मगधंपएति महाराज अशोककरा पुत्र 
णार था। उसे जन्धर देत दही साताने देह स्याम 
दिया था। दक्षी कारण शज्छ्भार इुषालपर भह्य 
राजका विशेष स्मेह था । बही राज्वका उत्तराधिकारी 
होने बाव्यावस्थमे दी सह्यराजने उसे '्ुवरयाज'-पद 
प्रदान कर दिया था। उन दृर्द्ी मगयेश्रने विचार 
क्षिया कि --् राज्य प्रवर्धय रगा रहनेसे हप मात्‌- 
विहीन इषारकी लकये देख-रेख न कर सद्मा, 
ओर यही राञ्यका उत्तराधिकारी दोनेसे सौतेी 
मात्ताओंकी आंदखमे भ यह घुरी सरह चुभवा होगा । 
वे कदाचित उचित अवर प्रतीक्षामे भी हदोसी फि 
मेरी असावधानीसे कामं उक्र इणाङ्का जीवन दी 
समापन करद । अतएव उन सौतेरी माताओै इसे 
द्र ही रखना उचित हे। इन्दी विचारी प्रसि 
होकर सथ्राट्‌ अश्लोकने अपनी चतुरङ्गिनी सेना सहित 
चि्स्त प्रधानक साथ इुणाङको उज्जयिनी भेज दिया 
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था। अतएव देवताओंके समान क्रीडा करता हज 
युवराज णार अवन्तिका मे रहकर सु्छपू्वक अपना 
कारु निर्गमन कर रहाथा। सादी सम्राट्‌ स्वयं 
अपने हा्थोसे नियमित पत्र लिखकर उसके प्रति अपना 
स्नेह प्रदर्बित फरते रहते थे। आज कितने ही वर्पो 
इुणार इस प्रकार अन्तिका समय व्यतीत कर रहय 
था। क्रमशः उसी अवस्था आड वर्षं की दोगई। 
इुमारकी पहने योगय अवश्था हो जानेसे प्रधाने 
मगधेखरछो उसका सब विवरण क्ख भेजा ; ओर 
साथ दही ह्वशलक्षेषक्े समाचार भी खचित कर दिये । 


मनन 


दुखं परिच्छेदं 
तिष्यरक्तिता 
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“'महारानीजी ! यदि आप अप्रसबनदहोंतोरैं 
ङु निवेदन करू !‡ इख प्रकार एकदिनं एकान्तम 
अवसर पाकर एक दासीने अनी स्वामिनीसे कदां :-- 
“तू क्या कहना चाहती है ? उसने बेयर्वाहीसे उत्तर 


दिया | 
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“आप्‌ आज कितनेदी दिने उदा दिखाई देती 
है। शेषा प्ररीत होता है सानो आके हृदये फो 
शल्य चुभ रहय है ! आपके सनका मेद किसीको ज्ञातः 
नहीं होता ! एसी कयां बात है १ दासीने कहा । 

“तुश्च उसे कया प्रयोजन है ? तुश्च जेसी दाधि्योको 
डके काम सिर देनेकी क्या आवश्यकता हे ?" 

 क्षिबल इसीलिए कि यदि आपका कोई का्॑हो 
तो उसे सेवा द्वारा पै अपना नस्क अदा करं सक्त | 
जो इछ सहायता य॒चसे हये सक्ती हो उसके चषि मै 
प्रस्तुत ह | 

“तू सेरी सहायता करना चाहती है, चिन्तु तेस 
विष्वा कया है, स्यामा १" 

“(विश्वास तौ हम षर रखना दयी चाहिए । आजतक. 
आपी शेवा करमेप्र भी आष हमारे हदयको न 
परख सीं ; यह भी हमारा अभाग्यदहयी है!" इछ 
अग्रसन्नतासी प्रकट कर्ते हुए स्यामने उत्तर दिया । 

` द्यामा} श्यामा! तू इत्या मी नहीं समन्ञती 
करि, वह वैरम्‌, छोकरेको छोडकर शया सर गद, खुन्े 
सदैव लिट सार गई! मरीब कैचारा मेरा सहेन्द्र 
रानीने निःश्वास छोडते हुए अपने उद्गार प्रकट विपि । 
"वैते भी यही अदुमान किया था कि उस्र सौते 
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मरते-सरते .यह बदला चुाया है महारानी £ 
उस विना यके लड्केषर ` महाराजे वारो हाथी 
छायाभ्यीतो है)" 

“परन्तु अब हम क्र भी क्या सकते हँ १ महाराजमै 
तौ उसे अवन्ती भेज दिया है, नहीं तौ अदतक कथीका 
उसे उसकी सोके पास भेज दिया होता, ओर शेरे 

५ 
महेन्द्रका मायं निष्कण्टक्‌ हो जाता 1" 

ओर अके इस शुम कायते मँ भी सच्चे हृदयदेः 
आपके चष्ययता करती ; किन्तु इय अकार उस कि 
कमं क्रनेवाङी श्यामाने जरती हई जगम षी उरक 
उसे अधिक भडकाया । 

ष्रि भी यदि मौका मिखाततो, भेदी दह 
उङयिनीमे भी क्यो न रहै ; यँ यदीं बेटी हुई जव उसे 
राव्यभ्र्ट कर दृभी, तभी शश्च रन पड़ी ।" 

''आपक्ा कथन सवेथा सत्य हे सहारानीजी ! देखा 
न आपने ; महाराजने उसे बास्यावखासे ही युवराजका 
पद्‌ देकर राञ्यका उत्तराधिकारी बना दियादहै। क्या 
आप महाशाजको समञ्च नहीं सकतीं 

"असी वैतो बात दी यात्स कितनेही दिनो 
महाराजको सोहपाशमें एसाकर अपना काम चना सेनेका 
अबसर देख रही हुः । किन्तु महाराज समक्ष, तव तो 


हुईं हः । केवर अवसर-मोकेकी राह देख रही ह 
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श्रे ओर घव वाति' सुनते है; किन्तु इणारकी चवा 
द्येने पर ध्यान दी वहीं देते ।* ` 


“एकाधदिन अलयधिक्र प्रम-भाव बताकर उन्द 
चिव करते हुए अना काम वना खीनियि नँ ! प्रमदी 
म्रेसमं एकवार वे स्वीकार करकं ; पिरि तौ सारी बाजी 
अपने हाथ है { अतः प्रयत्न छोडना उचित नरीं। 
आज सहारान आफ्का जितना सम्मान करते है; श्या 

स दषटिसे अपकरो राजमाता वनम की इच्छा नहीं 
इती १ यदि अभीसे नदीं वेतौमी, तौ उस सौतके मैट 
द्वारा विर्स्छार-पूषेक फे हए टकडोँ पर ही आपको 
पराधीनं जीवन्‌ चिताना पडेगा ! ओर इमार महेन्द्रकौ 
तो ओौरभीनजेक्या दशा होगी! ` ` 

“यह सव पै सी समन्तत हू, यौर इसीलिए सदेव 
जागृत्त-सावधान रहती ह । महेन्द्रको . रोज्यक्रा उत्तरा- 
धिकार वनवानेक्े किए मै अनेक प्रकारके प्रयतमे रशी 


| १ - 


"शरश आपे इ शभ कार्यम - सहायक हं ओौर 


, आपकी सनोकामना- पूर्णं हो 1" "तै रातदिन इसी 


अयलमे ह" करि फिसी भ्रकार मदाराजको अपने चक्रे 
फार काम वना लूं । मला, महाराज थी कषे ह 
जो उसके पीले पागल्से हो रहे दै! बह यजा, ` इतनी 
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दूर है, पिर मी उसके छिद कितनी चिन्ता रखते दै; 
गरीब मेरा महेन्द्र ! उस इणालसे आधा प्रेम भी कमी 
महाराजने इस तेचारेदे अरति दिख्छायादहै? श्या 
मखं जो फि यह सवं नदीं समक्त १? किन्तु समय 
आनेपर देखना ह ।” इ प्रक्नार तिरस्कार-पूषंक मह्य 
रानीने अपने उद्गार प्रकट श्िये। उच सभय इछ 
क्रोध एवं तिरस्फारसे उसका शरीर कौप रहा था । उस 
गौर युखमण्डरपर क्रोधी रक्तवर्णीय छाया व्याष् 
होरदीथी ओर वह श्यासद्ुखवाटी श्यामा अपनी 
स्वासिनीको इस दुःखम दिरासा दे रदी थी । 

- मगधी तत्कारीन सब्प्णं शोभा एवं सौन्दर्ये 
प्रतीक एवं महाच्‌ रेवर्टी पाटलीयुत्र-षटनक्षे 
एक विक्ञाङ एवं स्वर्क्षे विमानको मी लज्जितं करनेवलि 
इन्द्रभवनमें इस समय ये दोनों सियो चेटी इई बाद 
क्र रही थीं। संसाश्की सूष्वती रषणियोका सान- 
मर्दन करनेवाङी एक महिला थी महाराज अहोकषी 
प्रिय महारानी तिष्यरक्षिता। वह भहाराजाकी श्रि 
एवं पुत्रवती होते हए भी दुःखी थी । विधिका विधान 
टी ठेसा ङक विचित्र एवं चिषरीतं गक्तिाला है क्रिः 
जो समस्त सुखोमि इछ न इछ वि्च-वाधा उपस्थित कर 
ही देता ओौर इस प्रकार सुप्य-जीवनके. साथ उपहास. 
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करता रताद | मगधराजे क सदारा 
र) क्विन्तु उनमें तिध्परकिता म्यी, अर्थात महाधन 
पर अपन स्य) चातुव एवं हावभावं हारा जसा प्रभ 
चः इट सचनत धरौ, उतनी शर्ट यन्य रानिया 
पा धी| उसि कह महारयजको प्राभसि भी 
यधप प्रियौ] रस्याय ष्टं प्रारन-प्रवन्धमं भी 
ये गरदारानीसे परामय पिया कतै थे । उस्र प्रियप्तमाकौ 
प्रत्जताक्र लि्‌ मदाराज स्या-क्या नदद करते पिन्तु 
पिरि भी दरुटिलठ सहारानीको सन्ताप नहा देत्ति भरा 
काकि उका कक्ष्य तौ टृ रदी था, थर 
यष राताक्रा इतनी छपापाव्र दाते ह्‌ भी वह अवरं तक 
उस उटुव्यरफा सिद्ध नदींकर सकी धी, क्वांकि सभी 
घाम उप्रफी इच्छाद्चसार चटनेवादल महाराज अन्लोक 
कणाखकः सम्बन्धमं चह जौ डु कदती उसे च्चाप सुन 
लेने थ, किन्तु फाई स्प उत्तर नहीं दैते थे । एवं उसके 
शब्दं स्वार्थमयी भावना देखकर दी उ मातृहीन 
वाकी ्राणरक्षाके विषयमे दंव तकं रहते थे । 
दस्‌ ग्रफार महाराज अश्चौकके राजछमारीमं इण 
चिदश्रंफार अवन्तीम पिताके प्रयसे आनन्दमय दिन 
व्यतांत केर रहा था; उसी प्रकार दूरय पत्र सहेन्द्र 
 -भो उसीका समवयस्क होते इए तिष्यरकषिताका पुत्र धा । 


1 
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इनके सिवाय भी ओर्‌ फ पुत्र थे । उन्दी संवसित्रा 
नादको पुत्री भी थी । राज्छ्भार महेन्द्र मातापिताकी 
छवछाये परिवोपित दोर बडा दये श्या था। 
चहं मातापित्ताक्षा छाईला बेटा उधम, उयद्रवधे भी 
उप्रसरं दी था। 

त्िव्वरक्िताका स्वभाव प्रारस्भसेदीउग्रथा। दह्‌ 
-राजक्षाजमे भी दसलक्षेप करे अपना सनसाना दास कया 
रती थी । अतः आज उसके स्वभावका पोषक एक्‌ 
महान्‌ कायं उसके सामते उपखित हृजा । बसौ से बह 
अपने हृदयमैस्े उस शस्यको बाहर नदीं निकार सकी 
थी । इुणारुको उसकी मातरे ही साथ परलोकको 
मेज देनेकते प्रयते तिष्यरक्षितने कोई कसर नदं रखी 
थी । किन्तु मसुभ्यक्ते प्रयल की अपेक्षा दचेच्छा वल्वान 
होनेके कारण वाल -ङ्मार इुणाल तिष्वरक्षिताके चक्रसे 
अकस्मात वच मया ओर सम्राट्‌ अलोक भी सचेत होकर 
समन्न शये फि यह सादृद्यीन बारुकं अपनी मातके 
असाम सौतेडी माताके चक्रमे भाग दो मेठेगा | 
क्योकि आज सका सहायक कोई सी नहीं है ओर 
अध-लोट्प दास-दासियों यारा कयं यह पद्य॑म फेला 
छिया जायगा ; इसका कोई शिकाना नहीं है। अत 
अतएव उसे तुरन्त ही "वराज" बनाकर अवन्तिका मेज 
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दिया । उस धमय महाराजक्ो अपनी वातोमिं थरानेक्षा 
इ अधस नारीने बड़ा श्रयत किया, किन्तु सव व्यथ 
सिद्ध हज । सहाराज समक् मये थे कि यह स्वार्थान्ध 
सी कव क्या कर उकिगी, इसका कोई रिकाना नहीं । 
इसीलिए उसके कथन पर्‌ भिदेव ध्यान न देकर उन्दने 
अपने आप्र विश्वाप्नी सवजनोकषे साध्‌ इणाठको अदन्तिका 
मेज दिया था । इती काश्ण अन्तरे कोधते एडु- 
कृडाती हुई इटि तिष्य्रक्षिता दाथ सङती रहं गै 
थोडी-सी भूल्से वह क्व अया; इसलिए उसके 
निरद॑यं हृदयम पछतावा दने लगा ! चिन्त ष्िरिभी 
वहं हस्मत न हार्‌ कर उचित अवसरकी श्रतीक्षा करे 
लशी $ जिससे कि भौका साथच्छर वह उद वहते हए 
कोटिको जड-दूलसे उखाईइकर अयने. महेन्द्र रिष्‌ इस 
चिशाङ राजसागेको परिष्टरह-साफ कर सके । इदीखियि, 
जव-जय बह महेन्द्रो देखती तवं उदका जोश्च उभर 
पडता ओर वह मरी हई सौतको मन-दी-मन बुरी तरह 
कोसने रुगती । 

इस परिविदेनसे उसका स्वभाव. चिडचिडा हेगया 
था इसी चिन्ताके आवेश्चके कारण किसी भी कायम 
रानीका भन नही ल्मता था। सश्राद्‌ अशकक 
महारानी होते हए भरी उसकी आ्ञा-वारन्दिं उसे 


दूसरा परिच्छेद १७ 


अधम माय॑क्गी ओर खींचकर नीच कार्थ कनेक लिए 
परितं कर रही थीं । यनेक दास-दाती एवं अटुट बभव 
होते हए भी उसे हदयमे ज्वाला जल रही थी। उस 
अभ्रसे उसका हृदय पधक रहा था । इतना हय नही, 
भरब्‌ उस आगे बेचारे निरपराध दास-दा्षी भी जहे 
जा रहे थै । संसारका कह एक सासान्व नियमा है 
कि बडे कृहलाने वे, गरीवोका सस्य नही समञ्च 
पते। इसीकदि रेते कई जीका भूर्य वकिदान 
पाकर भी उसके हृदयम जञान्वि नहीं थी । 

अपना उद्‌ इय पूर्णं करनेफे रिष वहं अपने मनस 
अनेक प्रकारके संकस्प-विकल्प करती. रहती भी । 
वारवार वारङ्णाल चसे अपने सामने षम चस 
खडा दिखाई देता, ओर उस समय दह उसका वध 
करनेके किए तलवार केकर रूट पडती । दिन्तु वह कोई 
सचा णाल दतो था नहीं, जिसे कि वह मार सकती । 
पाथ ही बह अपने उस्न अत्यन्त जोश्की उ्वालाको 
महाराजके सये छिपानेदी सी कोरिष करती शी ! 
क्योकि ब्‌ महाराजको विश्वासमे लेकर दी विश्वासवात 
दारा काय॑साधनेकी आक्षा कर रही थी । इसीलिए 
बह प्रयतत करती थी कि, मेरी च्ाओका कीं महा- 
राजको पता न रग . जाय ; अन्यथा यह एक अन्तिम 

४ 


१८ राजा सम्भरति 


रेष रही इई इच्छा भी धूमे भिर जायगी । इी 
उद श्ये चह अपने अन्तरा मं सहारा अथवा अन्य 
किरीके सामने प्रकट न होवे देलेके लिए पूरी सावधानी 
रखती थी । वह सहाराजके साथ इष प्रकार वार्ता 
ऊरी, मानों णार उसका कोर सस्वन्ध ही न हो | 
ओर इस रीतिसे बह महाराजे सनपर प्रभाव हार कर 
उनका विश्वाक्र स्फदन द्रमेक्े लिए अनेक प्रकारके 
म्रयह् क्र रहीथी। परन्तु अभी तो उस यिषेटी 

सर्पिणीको वह षिषका षृंट हृदये ही रखकर समय 
व्यतीत दरनेको विवश होना पड रहा था । 





तीश्चशं पशिव्छेद 
नन्दनाचायं 
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 भ्युस्जी ! आपको सुख सातातो है नँ? 
हां ; आपको देखकर तो .चिशेष रूपसे, स्- 
रानी जी 1 
“दधुर कई दिनोंसे पै आपके दशनाथ आनेके 
लिय आतुरथी ; किन्तु आना नींहो पता था। 
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िरिभी आजतोभँ चाह कर ही आके दशनाथ 
आयी ह ।' आगन्तुक रमणीने कहा । 

“गुरु दशने किए तो-अवर्य आना ही चाहिए । 
इससे सदसङ्गका काम होनेके साथी पाप मी न होते 
है; यह तो आपको विदित दीहै। शस्त्रम तो 
देवतासे भी युरुषी महिमा अधिक वर्णन दी भई है । 

“सो किष्टलिये १ गुशूषे तौ देवता ही बडे माने जाते 
है। तो फिर शुरको देवतास अधिक कहनेके ल्ि क्या 
कारण हयो सकता है १ आतुर हृदयसे उष रमणीने पा । 

“कारण यही है कि देवता तो आज भुष्यसे बहुत 
द्र होगये दै। इसीलिए संसारके अज्ञानी जीर्वोको; 
उन देवताओके स्वरूपा परिचय करानेवले हम जसे 
-महाच्‌ गुरुदी दो सक्ते हे। 

यदि हम जैसे शुरु जगतम विद्यमान न होते, तौ 
आज समग्र भारतमे जिस बौद्धधर्मका प्रतार हो रहा है, 
चहनहो पाता! उनके ये उद्धार इछ गर्वुक्त 
अवश्य थे । सिर भी उनके युखपर्‌ सन्तोष ओर प्रसन्नता 
की भावना श्चलक्र रदी थी । 

““सत्य है गुरुदेव ! आप जेसे समथ पुरुपोका दी 
यह्‌ प्रभाव है कि मगधराज जसे सम्राट्‌ आज आपके 
भक्त हैँ उस महिलाने कदा । 


० राजा सम्प्रति 


“हमारा ध ही देषा पित्र ओर शुद्ध है उसका 
स्वस्प जनते दी सहज भावे उसे पठन करमेफी 
अभिलावा हयो जाती हं । सप्रार्‌ अकोकये हमारे धरमका 
पालन करके उसकी शोभा बाई है जौर आज हमारे 
हजाशं भिष्षुजोने देश-विदेश विचर कर्‌ वौद्धधर्मकी 
महत्ता प्रस्थापित दधी हे} 

“आप समथ है। आज मेरे पति सेके मगध 
सम्राट्के मी आष माननीय एवं पूज्य युर है, इसीरिषए 
पँ आपसे आश्चीर्वाद पानेको यहां आई षटु ।" 

वौद्रगुरु चौक पडे। “'सहयरानीजी ! आपको 
एषी किसर पस्तुकी न्यनत्ता हयौ गह है; जिसके 
लिए किप्‌ मेरे पाच आक्षीर्बाद लेने जई? 

(हे ; गुरूषय्यं ! है ! आप सुश्च आशीर्वाद दीजिये 
ताकि मेरा सङ्कट निवारणं ही जाय 

‹(कृहिये, आपक्षी कया इच्छा है १ एसी कोनी 
वासना अधूरी; कि जिसे आप एणं करना चाहती 
ह ४ बोद्धाचा्थने पूछा । 

^"महाराज ! सुश्च आक्षीर्वदि दीजिये कि जिप 
प्रकार यै राजरानी ह, उदी प्रकार यै राजमतामी 
वन जा !> कहने वारी सगध्राजकी पटरानी तिभ्य- 

रशत थी । 
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सुननेदा्े उस समथके असिद्ध बौद्धाचा्यं नन्दना- 
चायं ये| उपगु उपदेशसे उनके अर्िसाके तचे 
प्रभावित होकर महान्‌ अक्लोकने वौद्धधर्यं स्वीकारं किया 
था ओर्‌ उसके वाद शनिं सी वौद्धगुरुकी अनन्य 
सक्त बन गईं था । उपगुप्तका खान इस समय नन्दन 
नामके भिषक हाथ था | 
किसी विषेव चिचारफे उत्पन्न होनेसे दी पररानी 
तिष्यरक्षिता अपने गुरु नन्दनाचार्यसे एकान्तम परामर्शं 
फरनेके लिए बौद्धमस्मे आई थी। उसके साथ 
पाच सातं दासि भी थीं। इष प्रकार शुस्को 
चन्दन करके उसने अन्त उनसे राजमाता वननेका 
आक्लीर्वाद माँगा । 
उस समय कौद्धाचार्य एकान्तभै वेढे हुए थे । उनके 
िप्य बाहर वेड हए अध्ययन कर रहे थे । अतएव 
यवर साधकर कहा हुआ रानीका वचनं सुनते ही 
नन्दनका हृद्य एकदम चौक पडा । किन्तु ष्िमी 
उसने गस्भीरते साथ रानी कहा :--“महारानीजी ! 
इसमे नयी वाती स्याह? आज जिस प्रकार आप 
हदाराजकी शरियवमा है, उसी प्रकार एकदिन राजमाता 
भी अवश्य बन जार्णेभी 1". 
आप्‌ क्रिस आधारपर रेषा कहते ह १ आपको 


९२ 1 राजा स्ति 


पताह क्रि महाराजने युवराजपद तो उस हुणाठ्को 
देकर राज्यका उत्तराधिकारी वना दिया है ।" 

“इससे क्था हज १ वह तो समय अपना काम्‌ 
करदीरहाहै। भविष्यकी बातौको हम असपदुद्धि- 
वषे मनुष्य केसे समञ्च सकते ह ¢" 

“श्रु ! आप कछ भविष्य कथन कर्‌ सते दै । अथवा 
आप...“ सहारनी तिष्यरक्चिताः बोलते-बोरते स्क गई । 

किन्तु सनीफे कनेक आश्य वौद्धाचायं समश्च 
सयां | पिर यी उस्ने अनजान की तरह पा, 
“किये, आप क्या कहना चाहती टै ९ 

“जी, चह एक एकान्तम कहनेकी निजी बात है ! 
यदि आप बह काम कर सक्‌, ती पै आण्के सामने उसे 
प्रकट करनेको उदयत्‌ ह ।' रानीने उच्चर दिया । 

८(अवरय कदिये ! आपकी क्या इच्छा है १ आपका 
चाहे जैसा भी दुष्कर काय॑ होगा, मँ अवश्य करद्‌ गा ।" 

रानीने श्यासाके सिवाय अन्य सभी दासियोँको 
बाहर सावधानी रखनेके लिए भेजकर व्यामाको दार 
एर खड़ा कर दिया ओर षीरेते कहा -- "महाराज ¦ 
आप रे्ला कोई कास कर सकते ठै जिससे कि 
ुणालका जीवन समघ्र दहो जाय! ओर मेरापूत्र 
युवराज बन सके 1 
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“किन्तु, देखिये रानीजी, आपका कथन यथार्थं है 
ओर आपका काम सीहो जायगा, किन्तु एकदम 
नहीं। फते कामे धीरे-धीरे ही सफरता प्रा 
होती हे |" 

“अच्छी पाते! धीरे-धीरेही क्योनदहो; 
किन्तु वह विषेछा कोटा जडसे उखाड कर पंक 
दिया बाना चाहिये। किसी रसे मारण-उच्चाटनं 
मन्त्रका प्रवोभं कीजिये कि बह प्िरसे पाटलीपुत्रको 
देख ही न सके ॥” 

““रानीजी ! इसकी सीधी चाबी-कूची तो आपके 
ही पास मौजद है। आप मोह-दढारा सम्राटको चरमे 
करके अपना काम स्यो नदीं वना सतीं? शसा सन्दर 
स्वरूप ओर वाणीका चाठुयं सूपी उफटार प्राप्त करके 
भी आप इनका उपयोग क्यों नहीं करतीं १" 

''भमवन्‌ ! मेरा यह रूपं यर कला महाराजको 
अव्य रिचा कते है, किन्तु मेरा कायं नहीं कर 
सकते ! इसीकिए म आपके पास आई हं। आपकी 
शरणागत हुई हू । मै महाराजको समश्चा-समक्चाकर दार 
गई ! अब तो आपही उन समञ्च सक्तेँ। मतो 
समश्लती हू, उन्दँ समन्ञा सकना दी अस्यन्तं कठिन 
कायंहे।" 


२ राजा सम्प्रति 


(आके रूप युणपर छम्य ह्यकर भी यदि राजा 
पामलनदहो स्का, त्वमौमेरे द्वारा भी उसे समचा 
स्ना कखिनिद्धीषै। दिर सी आपे पुत्र महेन 
रिषतो वै अदश्य प्रयत कर्जा अर्‌ साथी राजाफ 
विचार षदख्नेषा शरी उपाय सोर्चँगा ।" 

“पहन आपका दही है, शेषा समन्च कर अप 
प्रयत्नं कर्मे । येया यह्‌ इतना शाय तो आपको अवश्य 
करना ही होभा ।" सहारानीने ष्टृता पूर्वक कहा । 

“ “जह्य तक होगा अवृर्य करूंगा ; किन्तु आप 
भी वीच-बीचम आी-जाती रहै! अर भाप यी हमं 
द्धन देये रिद्‌ गहल्ये अद्य पथारते रदं । रन 
सामे तो आप श्रायः पारत ही ह । अतः उपदेश्न 
देभेदेः बहाने अन्तःपुरे भी पएधारनेकी कृपा द्विया करे 
तो किना यच्छाद्ये) इ अकार आपके दशेनं थर 
उपदेक्षाग्रठ्का रभतो हमें होता रहे 

("अचय ! आपका कथन यथाथ है; महा 
रानीनी १ उन प्रय कृषाटु सगवान उद्धदेवं पर 
विश्वास रखिये ! उनी पासे आपका कायं शीघ्र ही 
सिद्ध होगा 1” 

"तो आपको सी अवश्य ठास हयमा । वसमान 
समसयकी अपेक्षा मेरा महैनद्र राजा वन जाने प्र अपना 
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धर्मं अधिक उन्नदति कर सकेगा । वौद्धधर्मी दिग्विजय 
हो सक्तेगी | 
| महारानीके वचन सुनकर उस धर्माभिमानी बौद्धा- 

चायके बह पानी भरं आया । "अवश्य ! ध्म की 
भिजयके खिए हभ चाहे सो करनेको' आतुर रहते दै । 
सौदधधर्मकी विजयध्वजा जभद्की चारो दिम 
फहराती हई देखयेको हम बडे उल्मुक दै ।" 

आपको कृपे सेर महेन्द्र यदि राजा वन सक्रा 
तो गै भी आपकी अनस्य सक्ताबन जायेगी । रात-दिनं 
आपकी चरणसेवा करके मै अपना उन्ष सफर करू गी । 
अहा } आपके. इ उपकारका बदला मैक्से चका 
सङ्क गी?” रानीमे बौद्ध गु्के प्रति आभार प्रकट किया । 

“आपका कार्यं सिद्ध हो जनेषर तो आप चाहे 
जिप प्रकारे बदला चका सकती दै । याप वौद्धधम॑की 
अनन्यभक्ता बनकर उसकी सेवा कर सकती ह यह 
दका भी इछ देसा-वेषा नहीं है । 

नन्दन ओरं तिष्यरक्षिताखा वार्तङिप चरते हुए 
फितना सप्रय बीत गया, इसका उन भान तक नहीं 
रहा । अतएव द्वारपर खद श्यामनि आकर कदा, 
“'बहारानीजी ! ससय बहुत द्ये गया हे ; इसलिए हमें 
अव रौर-चरना चाहिए ।" 
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हां श्यामा { हे अब शीघ्रता च्छे जनाद 
उचिते) तेय कहना दीक है|" इतस प्रकार गु 
मव्रणासे निदत्त होते दी महारानीने श्यामासे कहा :- 
(जा, वयाया { सारथीसे रथ तेयार करनेके दिष्‌ कह 
दे ; तवत मै मी वह ज पहुचती हं ।' 

(“ङिन्तु आप शीघ्री पधारिेगा ।" यौँ कहती 
हु श्यामा कहके चरी मई । 

रानीने भारभ्वार हसते हुए प्रसन्नचित्तसे अपने 
कायकौ पूर्तिक किए नन्दनाचायंस्े असुरोध किया, 
ओर दह भी धुर दृष्टि उ खन्दर इखमण्डलको 
. देखत रहा । दोना एक दृसरेके स्वाथे इष रहे थे 
किन्हु दोनीके विचार चदे-जदे थे। संसारस्पी 
दातरंजयर दोनोदी न जाने कौनसा दाव चाल 
खेर रहे थ । 

थोडीदही देरमं महारानीजी बाति करती इई बाहर 
आकर रथपर वैर गई । किन्तु रथमे वेठे-मेठे मी उन्दने 
गुरुको प्रणामं किया । देखते दी देखते रथ वहि चट 
ओट ह्ये गया । तव तक वौद्धाचायं की आंखं उधर दी. 
लगी री । इघके बाद उसमे सनम सोचा--“अद्ा { 

ह इस युगकी कितनी इन्दर महिला है ? 


तदनसरत 
1८ 
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जिस समयमे हमारे इस कथानकका आरम्भ होता 
हे, बह आजसे २२०० वर्प पूर्वका था । उस समय 
महान्‌ अशशोकका भाग्य भास्कर समस्त भारतको आलो- 
किति कर रहा था। भारतभूमिकै समस्त नरपतिगण 
उसके तेज प्रमावसे दबकर “साम्राञ्य-कर" भेट करते 
थे। उस्ने अपनी तलबास्का पानी करिङ्खके युद्धम 
वतलाकर संसारको अपने पराक्रमसे परिचित करा दिया 
था। उस भयङ्कर युद्ध कलिङ्गवासी वीर तीन 
वर्पो अज्ञोकवद्ध नके सामने जमे रहे। ओर उस 
स्वदेशाभिमानकी बेदिकापर्‌ एक राख किङ्ग वीरोंका 
बलिदान हो गया । रमभग इद्‌ राख रहते हुए पकड़ , 
गये | साथी अन्नफे अभावतें सरनेवालोंकी तो गिनती 
ही नदीं थी । 
महाराज अ्ञोकके राज्यका विश्तार सुद्र अफ- 
गानित्तान ओौर सिन्धतक, उत्तरम नेपार, पूर्वमे बङ्गार 
ओर कलिङ्ग तथा पञ्िमम सौरा एवं कच्छे ठेकर 
विन््याचरके दश्चिणमे मैघूरके उत्तरी भाग तक व्यापन 
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दगया था। कासनी व्ववयकचि. ङिए उथने चार 
, विभागीय केन्र यापित क्रिये यै। उत्तमे तिला, 


० 


शूषे कलिङ्ग, दक्षिणे सुषणभिरि ओर पिमे 
उज्जयिनी । इन म्रस्येक केनद्रम भिन्न-मिन्न अधिकारी 
इाकिम--दंड-नायकोकी योजना की गृह थी) रिह- 
दीपका राजा इसे प्रघन्न करके ङि नयी-नयी मेट- 
सामग्री अर्पण करता रहता था। साथ ही महाराजा 
अश्ोकके दौद्धधमं स्वीकार करलेनेसे उस समय वद्ध 
सतका भी यथेष्ट उक्छ्षं हो रहा था | 

चौद्धाचायं उपयु संस्मे अनेके पात्‌ रप्राखूो 
जीवदयाका तत्वज्ञान होनेपर उसे बुद्धधर्मके प्रति जलुराग 
इ ओर करिङ्गके युद्धम लाखों जीवोकी आहृतिने 
उसके हंदयक्ो विचरिति कर दिया था। मटुष्य- 
जीवना सुट्य भी उसी समय उसके समश्य आ सका 
था । अतएव उसने अएनी तेज तलवारको स्यानमं रखकर 
अहिसाकी ओर सपना लक्ष्य परिवर्दन किया सौर उस 
अखुल्य अवरस्रसे राम उडा कृर पौद्धाचार्यने उसे अयुदूल 
उपदेक्ञ दिया । राजने बौद्धधर्म स्वीकार कर छिया 
ओर बह उपयुपाचार्थका अनस्य भक्त बनगया | 

चौद्धाचायं उपगुप्त प्रतिदिन सभ्राट्की राजसभामे 
-भाकर. धर्मोपदेश करने सगे! इस प्रकार अनुकूल उपदेश 
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देते हृए उन्होने राजाको बौद्धधर्म इतना सुच विश्वासी 

वना दिया कि, उसने देख -यिदेशमे धर्मोपदेशक भेजनेकाः 

निय कर छिया। उसी उपगुप्रके खानपर्‌ आज 
नन्दनाचाय अरतिष्ठित था । 

एकदिन राजसमभामे सश्रारङे निकट सिंहासन परर 
अपने शिष्य-सबुदायसे परिविष्टिति नन्द्नाचायं धर्म 
सम्बन्धी चर्चा फर रहे थे। धम-सम्बन्धी अनेक शरश्च 
उपयित होनेपर आचार्य अपनी बुद्धिफे अदुसारं उनका 
समाधान करते हुए राजससा पर्‌ अपने धमकी सहर भी 
लगा रहेथे। साथही वे चवज्ञ वबुद्रदेवकी महिमा 
वणन क्र उनकी ओर समस्त सभाश्दोंका चित्त 
आकर्षित करनेके सिये भी प्रयल् कर रहे थे । 

“महाराज { भगवच्‌ बुद्धदेवको जन्सभुमि कपिर 
वस्तु नगरी दहिसार्यकी तरुददीके निकट अवसित हँ ; 
वहां की यात्रा आप अवरस्य कौजियि। वात ही 
बातमें नन्दनाचार्यने महाराजाके सम्युख प्रस्ताच उप- 
स्थित किया | 

““किन्तु वह "कपिरुवरतुः तो नष्टौ गरईदहे, न 
देव १ राजने पूदधा | 

(“ह+ आपका कथन यथार्थं है | रिरि भी जिस 
भूमिने भगवानका चरणस्पशं मीक्षियादो, वहमी 
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उतनी ही वन्दनीय होती हे ; ठव यह तो उनकी जन्म- 
भूमि ही है। राजन्‌ ! उ्षके साहात्स्यमे क्या न्यूनता 
ह्यो सकती है १" 

““तव तो अव्य उस पुण्यभूभिके दशचैनकर हमे अपने 
पापरूपी मर्का ग्रक्षारनं करना चाहिए । अभी बुदध- 
भगवान्‌को गये अधिक सभ्य भी नहीं बीताहै। फिर 
उस नमरीका इसव्रकार विनाक्च केसे हये भया 
सम्राटने एछा । 

''आजसे लगभग २५०० वषं पूवं बुद्ध भगवान्‌ 
सवेज्ञ हुए ओर उसफे वाद उन्दने काञ्चीके निकट 
-सारनाथमे आक्र ` उपदेशश्च देना आरम्भ किया । 
यथाक्रम जव सगधदेशमे विहार करते-करते भगवाप्‌ 
चुद्देव पहुचे, उस समय वह्यका भेणिक-विम्विहटार राजा 
उनका भक्त बना था ।" नन्दनाचा्यने पुरातन चर्वाका 
-पर्दा उदडना आरम्भ किया | 

"तो क्या विम्वि्तार जेन धे बीच दी 
राजाने प्रन किया | 

“षँ ; चह बादमें ज्ञातपुत्र महावीरके उपदेश्रसे जन 
हो गया था; किन्तु पहले तो वह बौद्धद्ी था। 
-तत्पश्चात्‌ उसके पुत्र अजातशन्रु-कोणिक मगध-सम्राट. 
चना ओर वहभी प्रारम्भमेतोबद्धदीथा; किन्तु 


न 
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पीले जाकर प्रह वोदधोासत्र छे गया भौर उसने 
युदक द्र षे फारण कपिरुवस्तु ननशैको नए दर्‌ दिया ॥ 
वोद्धाचाये इस पुरातन हुःखपूर्णं साथाका स्मरण करते 
हुए छ दीषं निःशासर स्मा | 

“'कपिलवप्तुकते सदाय ओर भी कोई तीथस्थान 
है.‰ अदयोकने प्रा | 

““सवसे वडा तीथ दारनाथ है । उसीप्रकार गया 
ओर प्रयागके निकट सस्ये तटपर पलासके वनम 
भगवान्‌ इुद्धने तप शिया था ओर ज्य उन्हं मेधि 
ग्राप् हज था । राजगृह नगर्यै हमारे मखी स्थापना 
भी बुद्धसगवानके दी हार्थो द्वारा हई थी । जहाँ जज 

साघ्रु निवास केररहे है । इशीनगरस वे देह दुक्त 
हए थे। श्रौवस्ती आदि प्रसिद्धस्थान सौ उन प्रभुकी 
चरण-रजसे पवित्र हुए है । रेस पविद्र स्थानके दंश॑नसे 
अनेक जन्मोके पाप नष्ट होकर आस्मा पवित्र हये जाती 
है ।" बौद्धयुरुने उत्तर दिया ! 

“मगवन्‌ ! आत्सातो क्षणिक है आपमी उसे 
कषण स्थायी मानते है! जव क्षि प्रतिक्षण आसमान 
देती ओर नवीनसूपमे जन्म सेतीहै, तौ पिरि हम 
पुण्य-पापका हिसाब कैसे ठगा सकते है १ राजने पडा । 

(आपका यह कथन यथार्थं है ! आत्मा प्रतिक्षण 
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वदरती रहनेक्षे कारण कं करनेवारा भी कोई अन्य 
हे ओर उसका एर भोगनेवाला भी कोई अन्य, किन्तु 
इस सिद्धान्तके गम्भीर रहखको राजन्‌ ! आप नहीं 
समश्च सक्मे ! अतष्व बुद्धभगवानपर श्रद्धा रखते हृद पसे 
पविध्र स्थानो दर्शेन तो अवश्य ही करने चाहिए ।” इस 
प्रकार गुने शरद्धा रखनेका अहान्व राजाको बताया । 
, (जुरुदेव ! आपका कथन सतय है । आपके धर्मो 

पदेशे मेदी दुबु द्धि आज इद्र दई है । साथी धमकी 
भावना भी भेरी अन्त स्यष्टरूपसे अङ्कित होई है । 

यह्‌ आपकी सरलता ओर खलनतोका रक्षण हे । 
कितने ही क॑-सागियोका कठोर-हृदय तो अखण्ड उप- 
देश्ष-धारा वरछनिपर भी द्रवितत नदी दता! रि 
धर्मकीतो वे बातत ही कंसे सथन सक्ते दै ९ 

“यह सव आप ही की पाका फल हे !" 

““राजन्‌ ! जिन्त प्रकार आपने धमके परति ष्टृता 
धारण करली है, उसी प्रकार अनं आपका यह प्रयतत भी 
होना चादिये फि जनताभे योद्धधमंके त्का प्रसार 
हो सके |" 

“इसके लिए तो आपके वौद्ध-मिषषु देश-विदेश 
उपदेश्च दे हयी रहे है । अतः थव आप युद्चसे इस विषयमे 
जो सहायता चाद, उस घर्॑सेवाके लिए गँ मी तेयार ह " 
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(राजन्‌ ! आप भगवान बुद्धे सच्चे ओर्‌ अनन्य 
मक्त ह । अतएव आपके द्वारा इस प्रकारकी भावना 
व्यक्त होना योग्यदहीहे। इस समय आवश्यकता 
इष वातकी है कि यान-खानपर वडी-बडी पाटश्चारार्पे 
सापि कर उनमें चौद्धधमेकी शिक्षा दिराते हए 
वोद्ध-पण्डितोको तैयार किया जाय, ओर वे पण्डित या 
उपदेशक आपकी ओरसे यदि आपके राज्य्नै भ्रमण कर 
वौद्ध-धरमका प्रसार करं तो इस्तका जनतापर अच्छा 
प्रभाव पडगा ॥" 

आपकी बात मेरी समञ्मै आरही है। आप 
शुभ युतम पाठ्शालाकी खापना दीजिये ओर्‌ उसक्षे 
किद् जो भी व्यय होगा, वह राज-कोष्से दिया 
जायगा । देश-विदेश्चके हजारों विद्याधियोको यह रिक्षा 
देते हुए उपदेशक तैयार कराश्ये ओर दौदधधर्मको 
दिमन्तव्यापी वनाइ्ये । 

आजके ्रमयके सिए यही वस्तु अनुकल है । आज 
भारतम नह तहँ जैन छा रहा है। चारों वर्णम 
आज जिस प्रकार जेन-माव फर रहादहे, पैसाही 
बौद्धत्वका भी प्रसार होना चाहिए । यदि हमारा यह 
मनोरथ सफर होसके तो समश्च रीजिये कि हमने 
उुद्ध-भरवान कौ भरी-भांति सेवा की हे ।” 

३ 
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("किन्तु भगवच्‌ ! बुद्ध ओर महावीर तो रगमग 
ससकारीन दी हुए रहै। फिर भी ज्यत जैन 
धमंका इतना अधिक प्रचार केसे देखनेमे आता है! 
हमारे पूवज भी जनधसके ही अद्ुयायी ये। उनसे 
यहरेके मगध-सम्राट्‌ भी श्रीमहावीरके हयी भक्त ये |" 
राजाने पूछा । 

“इसीलिए तो राजन्‌! इमे उषदेशको-दारय 
सौ द्धक प्रसाराथं कटिवद्ध होना चाहिए । इसी वातकी 

मारे यहाँ कमी है कि हममे बुद्धभगवान-जेरी भक्ति 
नहींदहे। इष कार्यम हमे राजाफी सह्ायताङी भी 
आवर्यकता है ।” नन्दनने निराश दते हए कहा । 

“नकिर्‌ यह भी कारण हो सकता है कि जेनधम तो 
पूवं परस्परासे चरा आ रहा है ; जव कि बुद्धभगवान तो 
अभी हीहए दहै ओर उन्होने नये धमको आरम्भ 


किया दहै ।" राजानेक 
"वयह भी रीकदहे। ज्ञातपत्र चौवीसपं तीथकर 


दै। अर्थात्‌ उनसे पहले तेस (२२) तीथकर ही 
चकेथे। उनमेसे प्रथम तीथेकरने उसे आरम्भ क्रिया 
ओर पर॑परासे प्रसेक तीर्थकर उसमे दद्धि करते चे 
ग्ये। उसी प्रकार हमं भी जनच्वका प्रभाव हटाकर 
चौद्धचकी खापनाके किए तेयार होना चाहिए ।" 


चौथा परिच्छेद ३५ 


इस प्रफार पार्तारापमे समय पूरा होजाने पर 
राज्यसभा विसजितं करके, राजा गुरुको साथ के, अन्तः 
पुस गये ओर बह रानियोको धर्मका उपदेश देकर 
नन्दन भी अपने खानको चले गये | 

नन्दनाचार्यके मसिष्कमे अपने धर्मको दिगन्त- 
व्यापी बनानेकी योजना तैयार हो रही थी । क्योंकि 
उससे स्पर्धा करनेवाला जेनधमं आज जगम विजयी हो 
रहा था। उरीके समान यदि अपने धर्मका महच 
भी संसारे व्याघ्र हयो सकेतो व्ह बुद्ध-मगवानकी 
कितनी अपूरयं सेवा सिद्धहो सकतीहै? इसीरिर्‌ 
उसने तस्कार दी पाठ्ल्ाकमे विद्दाच्‌ उपदेक्ञक रैयार 
करनेकी योजना महाराजकी सहदायतासे कायं रूपम 
परिणत कर दिखाई । 


न 


पांचवां परिच्छेद 
सोतेली माताका स्नेह 
एकदिन शजा अपने एकान्त विचार-मवनमे बेडा 
इभ था । उस समय अवन्तीसे दृत जो सन्देश लेकर 
आयाथा; उसे पटुकर हृद यमे अनेक प्रकारके विचार 


३६ राजा सम्प्रति 


उपपन्न हुए । राजङ्कमार प्रतिदिन वडा होताजा 
रहा हे ; अतएव उसे अब विद्ाभ्यास कराना दी ५४५ 
है। यदि बह सुशिश्ित होमा पतो अव्य ६१। 
वचिक्ाल साम्राज्य ठीक तरहसे चरा सक्षिगा । साथदी 
मतो इस बातके ङ्िएि भी विरेष उस्सुकरहू कि उसी 
हाथसे रिख हए पत्र कवं मेरे पा अवं ५५ 
विधाध्ययन एवं अनेक साद्धौके परिश्चीरनसे दि 
सस्पादित होती है ओौर मस्तिष्के अनेक प्रकारके न +" 
विचार स्फुरित होते द। चतुराईके अकर प्रकट ६५ 
ह ओर उससे सत्य-असव्यको परखनेको शक्ति प्राप्र ६।५ 
हे। विद्या-विहीन मानव मुष्य नहीं समञ्चा जाता 
पण्डितोंकी समामे बह नामको भी लज्जित करता दै । 
परल्कि बह उपहास-पात्र ही सिद्ध दता है। अ, ५१ 
अवतो मारको शिक्षित बनाना दी सव प्रकारसे ६५. 
टो सकता है । इष प्रकार विचार कसते हए + *4 
अपने हा्थोसे दी पत्र रिखिना आरम्भं किया । 
महाराजा ध्यान पत्र किखनेमे एकाग्रो £ 
था कि अचानक वहो एक व्यक्तिने प्रवेश किया। 
उसने देखा कि महाराज पत्र रिखनेमं त्टीन. दौ ९ 
ठे। उसे आर्य हआ कि इतने अआद्रपूक ये 
पत्र लखि रहे होगे १ ` कह धीमे पाव चरुकर .* 
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पटरानीके वचन सुनतेही महाराजने उसकी ग्रौर 


देखकर सुसकुरा दिया | 


(पृष्ठ ३७) 


पचो परिच्छेद ३७ 


पीठे खडी होगरई। शन्तु पतरफोन पद्‌ सके, इस 
प्रकार वह कुछ द्र खडी रदी । 

पाठक समश्चदही गये होमे किं वह महारानी 
तिष्यक्षिता ही हो सकती थी। चाहे जहौ ओर 
चाहे जव वह अन्तःपुरमे महाराजके पास आ सकती 
थी। क्योकि महाराजका उसपर इतना अधिक प्रेम 
था। प्रस्ंगानुसार राजकाजमे भी बह महाराजाके 
साथ चर्चा कर सकती थी। जव इुखदेर तकभी 
राजा एकाग्रता भङ्ग नहीं हुई ; तब अपना आगमन 
नतरानेके किए वह उनके सभ्ुख आ खडी हुई । 
उसके सहज दी खंकारनेसे सहारजका ध्यान उसकी 
ओर आकृष्ट हा । उसने कहा अरे, आज महा- 
राज एसे किंस का्यभे तष्ीन दो रहै रै किमेरे बडी 
देरसे यद्यं खडे-खडे थक जाने पर भी आपका ध्यान 
विचलित नहीं हुआ ॥" 

पटरानीके वचन सुनतेदी महाराजने उसको ओर देख- 
कर शुसङ्गया दिया । फरतः महारानी भी उनको हसती 
हुई योरीं । आपतो इतने अधिक व्यवस्ायमें फंस गये फि 
आत्मीय-जनौँ शी भी आपको सुधि नहीं रह गई हे !" 

“लेकिन, त॒म आज किधर रास्ता भृरगई हो 
अहारानी ९ राजाने पडा । 


३८ राजा सम्प्रति 


मतो आपके विना रात्ता भूरुही जाति दैः 
किन्तु यापो हमारी क्या चिन्ता है १ 

यो? एेषीक्या वातै? इस प्रकार म्म. 
भरे शञ्दोका प्रयोग क्यो हयो रहा है 

“अपके रिएि दो हम रातदिन पागलकी तह 
मटक रहे हँ ; किन्तु आपको तो हमारी अर ध्यान 
देनेका भी अवकान्न नहीं है १ 
. “कन्तु मेरा ध्यान न दोनेका अुमान ठुमन 
क कर लिया ¢ | 

“हम एेसा क्यो न समक्चं १ आखिर हयभीतो 
सेर अनाज खत दही है।" 

“किन्तु हम भी तो कय धूर कोकते है महारानी 
जी ! आज तुम्हारा चित्त खिन्न कयौ है ¢ 

(भला, आप हमारे साथ बेटकर कभी विनोदकी 
दो वातं भी तो नदीं करते ! बरस, दिनरात राज-राघ्य- 
राज्य ! सदेव राज्यकी दही चिन्वामे मग्र रहतेटै। 
दिन्ठुराजा हो जानेपर भी षरे लोगों प्प्से सेद 
नदीं उठ जाता। ततिम्यरक्षिताने राजाकी जोड 
आसन ग्रहण करते हुए कदा । 

उतने वहाँ वेस्तेदी उस पतरको तिरी दधि 
देखा । बह पत्र युवराज इणात्के हए ख्ख जा रहा 


पाचनो परिच्छेद ३६ 


था । इस चातको वह समञ्च गई । किन्तु उसीके साथ 
वृह इस बातो जाननेक्षे चिए स्यप्रहो उरी कि पत्रपं 
क्यालिखिगयाहे१ इसीलिए वह पवको पटुनेका 
अवसर खोजने र्गी । 

राजाने मी इम बीच पत्र लिखकर ससार कर दिया 
ओर महारानीसे कहा कि - देवी ! ध्म, अथं जौर 
काम ये तीनों पुरूवाथे हम परस्पर चिना किसी बाधाके 
साध सकते है, ओर सुख भोभनेम मी हम सया ल्यनता 
रखते ह १ इसके वाद्‌ वह पत्र एक ओर रख दिया | 

इतनेदीमे छः वपका इमार महेन्द्र ओर चार वर्षकी 
संषमित्रा दोनों वहां दौडते हए आ पहुचे । 

महेन्द्रको देखतेदी तिष्यरक्षिताने कदा :-रीजिये, 
यह्‌ आपका महेन्द्र आगया । यह बेचारा चाहे जेष 
हो, परन्तु...“ बोरते बोरुते रानी स्क मई | 

दोनों बालक पिताकी गोदमे जा वेठे; ओर पर- 
सप्र खेखने खगे । अनेक प्रकारके संयोम-वियोगमे 
व्यतीतं होनेवारे महत्‌ पुरूपोके जीवन जब भिन्न प्रकारके 
होते है, तव बालकोकी निर्दोष सृषिभी इछ मिनी 
होती हे। 

‹*रानीजी ! कहते-कहते क्यों सक गई' १" 

"ङु नहीं महाराज ! वहतोपसे ददी!" 


० राजा सम्प्रति 


((नही, अपने मनकी बात तो तुम्दै कहनीही होगी ॥" 
“किन्तु देसी छोटी सी वात मै आपके सामने केरे 
कहू (५ 

“जो इछ तुञहयरे मने हो, वह अवश्य कहो !" 

“क्या आपं मेरे महेन्द्रको युवराज-पद नदीं दे 
सकते ?" 

“रानी ! युवराजतो जो वडा होतादहै, बहीदहो 
सफ़ता हे 1" 

“इसीलिए आपने हणाल्को युवराज बनाया ह ?" 

“षह, किन्तु महेन्द्र भी राज्य कर सकता हे। 
क्योकि जो श्ल ओर श्चाघ्न चरानेके किए योग्य 
दोतारहै, वहमभीरजातोहो दही सकतादहै। हमारा 
सोचा हुभा थोडे दी होता ह? 

"वयह तो विधात्ताके सेख की बाते, विन्त 
इसमे आपकी तो कोई कृपा नहीं है नै? 

“समे कूषाकी कौनसी वात है १ एक साथ दो तीन 
व्यक्तिको युवराज-पद्‌ देकर क्या कभी राज्यकरा उत्तरा 
धिकारी निधित किया जा सकता हे 

“अवश्य क्रियो जा सक्तो है ! यदि इस विपयमं 
आपक्रा विचारच्टृहोतोरेसा मी कियाजा सकता हे! 

“तो इस विषयमे तुम क्ष्या कहना चाहती हा ?" 


पचवा परिच्छेदं ४१ 


(“यही कि उस छोकरेके प्रति आपको इतना मोह 
क्यो है १ आप दिनरात उसीके लिए चिन्तित रहते है ! 
आपको तो सभी पूत्रो पर समान दृष्टि श्खनी चाहिए ।" 

“तुम्‌ नहीं जानती महारानी ! वह बेचारा चिना 
माकाहे। यदि उसका इतना ष्यानन्सुतौ 
उसके जीवनक्षा हयी अन्त जआजाय 1" 

“इसका कारण क्या हे ? तिष्यरक्षिताने अनजान- 
सी बनकर पूषा | 

(“कारण शष्ट ही प्रकट हये रहा है कि वहं राज्यका 
उत्तराधिकारी युवराज होनेके कारण प्रत्येककी ओंखमें 
किरकिरीफे समान चुभता होभा। उसके जीवनकी 
प्या इछ रानि समयकी प्रतीक्षा कर र होगी ।" 

“तो द्या, इसीलिए जापने उसे अवन्तीम रक्खा हे १ 

“षहँ इसीलिए {2 

रानीने सनम जिय कर लिया कि राजा इस- 
प्रकार समञ्चाये नहीं समञ्चगा | अतः कोई एेसा संयोग 
उपस्थित होने परं द्यी कायसिद्धि हयो सकती हे। 
उतनेहमे राजा-रानीफी चात-चीतका क्रम दर गया 
ओर दापने आकर निवेदन किया कि :--“महारान ! 
भोजन तेथार है ।” 

राजा-रानी भोजनक किए उठे ! महेन्द्रने महाराज 


धर्‌ राजा सम्प्रति 


का उगटी पकड़ी ओर संघमित्रा माके साथ चरी । 
दोनों वये भोनन-शारमे जा पचे । 

दवयोगसे उस पत्रफी बात विषयान्तर हौ जानिके 
छारण राजाको तो विस्मृत दोगृई, किन्तु रानीके 
मस्तिष्के वह धूमही रही थौ । उ अभूल्य अवसरो 
वहं खोना नहीं चाहती थी, उस पत्रको पटनेके दिषए ह 
अतुरदोरदीथी। अतः किस बहाने वृह वहसि उट 
जाय, इसीका विचार करने ठगी । राजा भोज॑नं करने 
लगे ओर रानी भी पास्दी वेदी होनेके कारण सन-दी- 
मन कोई निमित्त सोच रदी थी । महेन्द्र ओर संमिता 
भी सामने पे हुए भोजन कर रहै थे। तत्कारी 
महारानी शौच-निघ्तिका कारण बताकर उठ खड़ी 
हई ओर सीधी महाराजके विचास्यृहमे पहु कर 
उसने वह पत्र श्चटपट्‌ पट किया । पदृतेदी उसके सख 
प्रस चिचारोंकी छाया-श्रलक दिखाकर ङ्त दौगद। 
उसने कर र अद्ृहास्च किया ओर अनेक प्रकारके तक 
यित उसके मनमे उठने लगे । वडी शीघ्रतासे उसने 
नेत्राद्धनकी शलाका केकर उसे कसे भीरी करते हृष 
अज्ञनमे इउवोया ओर एक सखानपर पतरम छ रधरार 
दिया । अर्थात्‌ अकार पर केव विन्दु लगाकर प्तक 
व्यो-का-स्यां रख दिया । इसके बाद फुतीसे वह बराह 


राजां सम्प्रति€€€€ 
राजा मोजन करमै लगे श्रौर रानी भी। 
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अकारपर केवलं बिन्दुं ठगाकर । (पृष्ठ ६२) 


पोचवो परिच्छद्‌ दध 


निकी तो सामनेही ृष्णयुखी शयामा भिटी । उसकी 
कायं इशषलतासे रयामा सावधान होग्ई कि आज 
अवश्यही कोई विशेप बात हुई है । श्यामाको देखतेही 
रानी गसङराई ! उसकी उस करर हसी वरसे श्यामाने 
पूछा “क्या सहारानीजी ; कामको कोई चाबी (दूनी) 
हाथ लभा £ 

“अभीतो रसा ही जान पडता है । कार्य प्रारम्भ 
कर दियादहै। पूर्ण होने पर जव उसका फर प्राप हो. 
तव कौ वात हे! रानीने धीरेसे कहा । 

“वृस, अव तो अपनी विजय दी समश्चिये ! 

“तवतो तेरे हमे घी, शक्कर ।" 

इसप्रकार श्यामासे कहकर महारानी सीधी भोजनः 
गृहमे पहुंची ; जहां कि महाराज भोजनं कर रहे थे । 
उसने शांतिपूर्वक महाराजको भोजन कराया क्योकि 
अव्‌ उसके मनमें शांति थी, साथदी प्रसन्नता भी । महा- 
राज भोजन करनेके षाद विश्राम-गृहमे आये । वे पानका 
बीड़ा खादी रहै थे कि इतनेमे अवन्ती जानेवाला दृतं 
तयार होकर सामने आ खडा हु । उसने महाराजको 
नमन किया ओर राजाने तत्कार इणाल्के लिए लिखा 
हुआ पत्र लिफाफेमे वेदकर खहर ठगनेके बाद दूतको 
सौष दिया । साथी इछ समाचार जवानी मी कहे! 


शे" राजा सम्प्रति 


-दूतने नम्रता-पूवेक नीचे श्चुककर पतर उटा किया ओर 
शनः महाराजको प्रणाम कर अश्वारूद्‌ हो वह अवन्ती 
न्का ओर चरु दिया 


तडा परिच्छद 
पवे-परिचय 


82० 


यह अवसर्पिगी-कारका पाँचवा (आरा चर रदा 

हे । पहला शसुषम्‌-सुपय्‌' नामका आरा चार कोटा- 
कोडी सागरोपम परिमाणका होता दहै। इस आरेके 
आरम्भे पुरतपकी आयु तीन पल्योपम तथा शरीर तीन 
-कोसका होता हे। वही क्रमशः हीन होते हुए दूरे 
“सुपभ्‌' नामके आरभ दो पस्योपम का आयुष्य ओर दो 
कोषका शरीर रह जाताहे। इस द्रे आरेका परि 
ण तीन कोड़ा-कोडीका जानना चाहिए! यह 
दसय आरा पूर्णं होकर जव तीसरा आय आरम्भ होता 
है; तव सचुप्यके ररीरका परिमाण एक कोशचका आर 
आयुष्य भी एक पल्योपमका दो जतादहं। तसरं 
आरेका परिमाण भी दो कोड़ा-कोदी सागरपमका 
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होता है। इसका नाम सु्‌-दुःपम्‌' है। इन तीनों 
आरोमे युभलिक मनुष्य होते है । अर्थात्‌ वेसरी ओर्‌ 
पुरुष साथही जन्य छेते दै । कस्पदृक्षसे इच्छित वस्तु प्राप 
कर कषाय-रहित हयो सांसारिक सुख भोग्ते हुए अपना 
जीवन व्यतीत करते है । अस्प कषाय युक्त होनेसे सत्यु 
पाकर भी वे देवरोकमे जाते रहै। इस तीसरे अगरेके. 
अन्ते सी ऋषभदेव भेगवानका जन्म हज । 

ऋषभदेव स्वाभीने युगलिक्‌ धर्म निवारण कर स्यव- 
हारं सां प्रवतितं किया। वेदी पके राजा हुए गौर 
प्रथम धमं प्रवर्तक एवं प्रथम तीथकर हए । उन्दीके 
पुत्र भरत इस अव्र्पिणीमें परे चक्रवर्ती हए । प्रथम्‌ 
तीर्थकरके मोक्ष प्राप करनेके पथात्‌ तीन वषं ओर सादे 
आठ मापन व्यतीत द्योनेपर चौथा आरा आरम्भ हुथा } 
इस चौथे आरेका परिमाण वयारिस हजार वकम एकः 
कोडा-कोडी सागरोपमका दे । इसके आरम्भमें पोचसौ 
धनुष्यके परिमाणक्ा शरीर ओर कोटि पूष" का आयुष्यः 
परिमाण था इस युगके आरम्भमे भरत चक्रवर्ती थे । 

श्रीक्रषभदेव भगवानको केवलक्ञान प्राप्न होनेके 
पशवात्‌ अत्हर्तमे मोक्षमार्गं आरम्भ हुथा ; वह उनकी 
असं ख्याती पाट-परस्परातक चालू रहा । उनके समयमे 
संसारम महानूसे भी महान्‌ जेन धर्म था । रषटधमं कहो; 
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या राजधर्म, सभी भगवान ऋषमदेवके कथित धर्मो 
मानते थे। यद्यपि उनके पुत्र कच्छ, महयकच्छ आदि 
तापस रूपें वन-षूलदही खाते थे ; फ्रि मी भवसैतोवे 
चछपभदेवश्टो पूजनेवाके एवं उन्हींक्रा ध्यान धरनेवष ही 
थे | अरतका पुत्र घरची तरिदण्डीदहो गयाथा। रिरि 
भी वह कषमदेवका ध्यान धरता ओर जेन साधुभोकी 
सेवा करता था । ऋपमदेवका चासन कगसग अर्धं आरा 
परथन्त चला । उनक्रो हए पचास लाख कोटि सागरोपम 
कार व्यतीत हौ गया तत्र उन्दी पाट परस्परम विनिता 
नगरीमे दूसरे तीर्थकर अजितनाथ हुए । उनके समयं 
(सगर' नामके द्रे चक्रवर्ती हए । 

सभर च॑क्रवर्तीकि दी जह मार आदि साठ हजार 
युत्र देशाटन करनेके किए निके, वे धूमते-घूमते 
अष्टापद पर्वतक्े पाच पहैवे ओर व्टोकी यात्रा 
क्रते हए ॒भभ्यमन्दितेको देखकर अपने पूवज कौ 
कीतिरक्षके ठिए उन्हाने अष्टापदके चारा अरि 
दडरतोसे यक्त एक खाई निर्माण की जौर उसमं गङ्ाका 
जल प्रवाह मोड दिया । इससे थुवनपतिके नागछुमारक 
युवनोमं खल्वदी मच मई । अतः नागङकमारक इन्द्र 
भूतानेन्द्रने अपनी टषटिज्वालासे उन्दं जकाकर्‌ भस्म 
कर दिया। इसप्रकार तीथ भक्ति करते दए मार्‌ गवः 
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वे सगरसजाफे पुत्र बारहबं देवरोकमे गये। गङ्गाके 
अबाहसे ग्राम एवं नररोके हानि पहं चनेके कारण 
समरने अपने पौत्र भगीरथ इमारको वहो जानेकी 
आज्ञा दी ओर उसने वहा जाकर भूतानेन्द्रको प्रसन्न 
करके जाद्ववीको पुनः सथुद्रमे भिखाकर रोगोँका संकट 
दूर्‌ किया । तभीसे शङ्गा, जाहवी ओर भागीरथीके 
नामसे भी सम्बोधित की जाती है । 

सवान अजितनाथके मोक्षगमनके पश्चात्‌ तीस 
राखश्रोड सागरोपम व्यतीत होजानेपर संभवनाथका 
निर्वाण हुभा । उसके वाद दसराख करोड़ सागरोपम 
बरीतने पर॒ अभिनन्दनका निर्वाण हभ । इस प्रकारं 
वीस तीर्थकरों तक चौथे रेका कितनादी समय 
व्यतीत होगया । 

वीस तीथकर युनि सुत्रतस्वामी मगध देशकी 
राजगृदी नगरीम तीस हजार वर्षकी आयु केकर उत्पन्न 
इए । उन्नीसवं सद्धिनाथके पथात्‌ चौवन राख वर्षमे 
मुनिसुव्रत सोक्षको गये] उनके समयमे हस्तिनापुर 
नगरमे पद्म नामका राजा राज्य करताथा। उसके 
-विष्णुङूमार ओर महापञ्च नामकेदोपृत्रथे। उनमें 
महापञ्च छह खण्ड पृथ्वी साध्‌ कर ने चक्रवर्ती हुए । 
-उन महापञ्च चक्रवर्तीका नमुचि नामक ब्राह्मण मन्त्री 
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था। चक्रवर्तीने एकदिन पूर्वं उसे वरदान दिया। 
इसलिए नुचिने महाप्से कार्तिक शङ्क चउदस तके 
सिए राञ्य माँभल्या। चक्रीने उसे राञ्य सीप 
दिया ओर स्वयं अन्तःपुर निवास फिया । 

इधर न्रुचिने हिसामय यज्ञ आरम्भ किया भौर 
उपमे अनेक क्रषि एवं व्राह्म्णौने भाग लेकर उसकी 
प्रहा करते हए दक्षिणा लेना आरम्भ किया। इषः 
प्रकारं प्रत्येक धके लोग एवं नेतागण उसके यज्ञम जये ; 
किन्तु बह यज्ञ हिसामय होनेके कारण जेन यति्ो- 
दारा उम भाग न रेनेसे नचि ऋद्ध हुभा | देव 
योगसे उस ससय ुनिखु्रत स्वामीफे शिष्य सुव्रत 
सूरिरा अनेक शिष्योके साथ वद्यं चौमाप्ता था। 
अतएव नयुचिने उन्ह बुलाकर पूछा कि :-“"जव प्रत्येक 
धर्म -दर्हानकरे पण्डितोने मेरे यक्गमे भाग लिया है; तर 
आप क्यों नहीं पारे 

“राजन्‌ ! उस रहिसामय यज्ञम जेन-यति भाग 
नहीं ठे सकते !” सुत्रतघ्ररिने कहा । 

+'रेषा अनुपम पुण्यमय यज्ञ॒ आपकी द्मे हिसा- 
मय है, क्यो १ टीकर है! आपको सात दिनकी जवधि 
दी जाती है कि इस बीच मेरे. राञ्यकी सीमा छोडकर 
. चङे जाइये ।'” 
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“किन्तु राजन्‌ ! चोमासेमे साघुरोग विहार नदीं 
कर सकते। साथी समस्त भरतक्षेत्रमं आपका राज्य 
हनेसे साधु क्य जार्येने ? सुव्रतष्ठरिने उसे समञ्चानेका 
प्रयतत किया । 

फिर भी माद अज्ञानरूपी अन्धकारमं अन्धे बने 
हुए एवं अभिमानसूपी एणिधरके रूपमं रते हुए 
उस नष्ुचिकी उन्पत्त आत्मापर कोई प्रभाव नहीं पडा । 
उसने पुनः उसी ओआज्ञाको दोहराते इए कहा :- 
““यदि सात दिनके भीतर तमरोग मेय सीमा छोड- 
कर नहीं च्छेगये; तो पै तम सबको मरवा दगा, 
यह याद्‌ रखना ॥" 

सुत्रतष्ठरि उपाभ्रयमने चरे अवे ओर्‌ नगरके सभी 
सजनां एवं मन्त्रियोने भी नसुचिको बहुत समज्ञाया $ 
किन्तु सूस्तङधार व्वा होनेपर भरी जिस प्रकार चिकने 
पत्थर पर्‌ उसका कोई असर नहीं होता ; उसी प्रकार 
नमुचिने किसीकी बातपर ध्यान नहीं दिया । 

सुत्रतसरिने अपने आकाक्ञ-गामिनी वचिद्याबषेि एक 
शिष्यक्ो मेरुपर्चतके शिखरपरं तप करने वारे महाप 
चक्रवतीके उ्येष्ठ बन्धु विष्णुकुमारको बुरानेके लिए 
मेना । उसने वहो जाकर उनको सब हार कह सुनाया 1. 
तबवे उस शिप्य सहित हस्तिनापुर आये ओर गुरुको 

ष 
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बन्दन कर दूसरे दिन विष्णुकमार नि रालसभामे 
प्ये, जँ फि य्न दो रदा था ; किन्तु उन्हं देखकर 
नयुचिको छोड सभी ब्राह्मण, ऋषि, मन्तरियौ तथा 
अन्य राजाओंने बन्दना की । 

विष्णुङ्कमारने भी नघचिक्ो समन्चानेका सव प्रकारे 
अयल किया, किन्तु "विनाश्फारे विपरीत बुद्धि 
अनुसार उसने एक भी बात नहीं सुनी ; ओर अपनी 
उसी आज्ञाको पिरसे दोहराते हए कहा कि सात दिनक 
अवधि समाप्त होते ही मँ सबको मरवा उदगा । घात 
आजका एकदिन तो कमहो ही गया है । 

"(ठीक है ; तब कया युक्च अक्ेरेको रहनेके ठिषए 
तो थोडीसी भूमि मिरु जायगी 

“हां ; केवक तीन पावि पथ्वी तम्द मिलेगी 
ठस अभिमानी नघुचिने उत्तरं दिया। 

इसके पथात्‌ विष्णुङमारने वेक्रिय-रन्धि द्वारा 
शकराख योजन आकारका शरीर वदाखिया ओर जम्बू 
द्वीपे पूर्व-पशचिम जगती दुर्मपरिसीमा पर दौ पौव रख- 
कर कोधसे तमतमाते हुए विष्णङमारने पूछा ;- “तरा 
अव तीसरा पाँव कहाँ रक्खुँ ” किन्तु उनका एसा भयङ्कर 
रूप देखकर नयुचि चकित हो स्तन्धं रह गया । अतएव 

निष्णुङ्मार युनिने तीसरा पाव उसकी छातीपर रखकर 
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उसे पातारमे पहेचा दिया । इसप्रकार नुचिका श्षरीर 
पातारमे पहु कर उसकी आत्मा सातवीं नकभूमि की 
अतिथि बनगई । 

विष्णुङकुमारफे खख योजनका शरीर धारण करनेसे 
पृथ्वीम उथल-पुथल मचगई । प्व॑तोके शिखर ठहने रभे, 
व्योतिषी देव भी भयभीत होगये ! वे आशयं करने रगे 
किंष्यहक्याहोरहादहै समय ब्रह्माण्डमे खल्वली 
क्यों मचग्ई १ चक्रवर्ती भी अन्तःपुर्से निकर कर 
अपे उयेष् बन्धूक कोधको शान्त करनेके किए उनके 
चरणोमे भिरकर प्राथेना करने रगा । साथी विद्याधर 
ओर्‌ सन्धं भी उन महाञ्रुनिका क्रोध चान्त करनेके 
किए आकाक्च मण्डलम मधुर स्वरम गान करने रगे। 
प्रकारके अनेक मधुर कोलाहलकै दारा जेसे-नेसे उन 
महाष्ुनिका क्रोध शान्त होता गया, वेसे-वेसे उनका 
शरीर भी संशिष्र होने लगा । क्रमश्षः युनि अपने मूल 
स्वरूपम सित हुए ओर चक्रवर्तीने उनसे क्षमा याचना 
की। इसप्रकार नयुचिका उपसर्भं निवारण कर विष्णु- 
ङमार युनि उपाश्रयमे पधारे । आचार्यक समीप जाकर 
उन्होने अपने कार्य क्रोधका प्रायथित्त फिया । यद्यपि 
संघका कायं होनेसे उन्दै कोई दोष नहीं लग सकता 
था; ष्ठि भी स्वाध्याय, भ्यान्‌ एवं इरियावहि दारा 
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गुरुके समक्ष आलोचना करके अन्तम विष्णुङकमार युनि 
मोक्षपुरीके अधिकारी हृष । | 

इस महा उत्पातुके श्चान्त हौ जानेषरं समस्त मान 
सश्चदाय इसप्रकार प्रदन्न एवं द्वितं हया, मानो उसका 
एुनजंन्म ही न हुथा हयो ! सव लोग आनन्दपूर्वक सान 
पान करके तथा सुन्दर वश्ठधारण करके परस्पर प्रणाम 
क्रते हुए क्षेम-कुश्चर पूछने ठे । वह दिन कार्तिक 
शु्कपक्षको प्रतिपदाफा था । अतएव तभीसे इस दिनं 
मानव समाजमें युख्यतः लैन समाजमें प्रणाम करने भौर 
नवीन वच्च पहनने एवं सन चाहा भोजन कनेक 
रिज चलपडा जो आज भी संसारे प्रचरति है। 
दस विष्णुङमारकषे दृष्टान्तसे अन्य मतवाछोने अपनी कथा 
रचक्षर अपने श्ाद्धोमे एक पुराणका निर्माण करडाला 
है। जिम बताया मया है कि “सौ यन्न करनेवा्े 
वलिराजाङ्रो मगवानने वामनरूप धारण करके छर 
ओर उदे पातालम मेज दिया)" इस स्प वह 
पुराण प्रसिद्ध दोगया । | 

इन्हीं युनि सुव्तस्वामीके समयमे राम-रक्ष्षण एव 
रावण, आटवं बलदेव ओर बाशदेव तथा प्रति वादेव 
दुष्‌ दै । राम-रक्ष्मणके समयमे गौतम नामके एक ऋषि 
हुए दै । कदाचित्‌ न्याय शाच्चके कर्ता भी यदी गौतम 
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हो सकते हँ । यनि सुत्रतस्वामीके मोक्ष गमनक्षे बाद 
छह लाख वषं बीतनेपर इकीसवं नमिनाथका मोक्ष गमन 
जानना चाहिए । इन नमिनाथके समयमे दसबं हरिपेण 
नामके चक्री हुए ओर उनके शासनम (जय नासे तीन 
हजार वर्षी आयुष्यवाले ग्यारह चक्रवर्तीं हुए । 
इकीसं नमिनाथके मोक्ष गमने पोंचलाख वपं 
पथात्‌ नेमिनाथका सोक्षगमन ससञ्चना चाहिए । नेमि- 
नाथे सपयमे अन्तिम बासुदेव, बर्देव, ग्रति वासुदेव, 
भरीकृष्ण, वरभद्र॒ ओर जरासन्ध हुए । इन्दीफे समयमे 
वेदव्यास ऋषि हुए, जिन्न देदोकी रचना कौ । जोकि 
आज संशोधन-परिवर्धनके साथ प्रचजित्त है। दोष रहै 
हुए इनके बनाये वेद तो ऋषभदेवके समयमे नव- 
तीथकरके समय तक रहे । उसके वाद्‌ संघ -विच्छेद 
होनेसे व्राद्ण पण्डितोने नयी-नयी श्रुियोँं रचकर 
अपने सिद्धान्त प्रचर्िति कयि। इसी कारण तवसे 
संपारमे संयतिके बदले असंयत्तिकी पूजा आरम्भ इई 
ओर दह आज तक प्रचरित है) उनके पात्‌ दसवें 
शीतरनाथ तीर्थकर हुए, किन्तु उनका सत्योपदेश्च उन 
मराह्षण पण्डितोने स्वीकार नदीं किया । तभीसेये लोग 
जनोके विपरीत बनगये ओर सोे-भारे ठोगोको भर- 
माकर स्वयं गृह गुरुके रूपमे जगतूमे पुजवाने रगे । 
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भाद्ध-दान आदिमं उत्तम पात्र अपने आपको वृतलाक 
संसारम याचना करते हुए द्रव्य एकत्र करने को । 
उनको परस्परायै रचित नयी-नयी श्रुतियोको एकव क 
प्यास छषिने वेदकी स्वना की । 

नेभिनाथका समय उष काठ बहुत दही सुधर 
हज माना जाताथा। नेमिनाथ प्रको फेवर ज्ञान 
होनेकेदो क्षं वाद सोक्षका मागं चालू हुभा, वह 
उनकी आठ पाट तक चलता रहा । एक हजार वषकौ 
अगयुबाके नेमिनाथके सोक्षगमनके पथात्‌ ८३७५० व वपं 
श्रीपार्बनाथ भवान सोक्षको गये । नेमिनाथ प्रयुके 
मोक्षगमनके इछ समय पथात्‌ पञ्ञाव-पाश्चाल देके 
कास्पिस्यपुर नगरमे सातसौचषकी अआयुप्यवाले ब्रह्मदत्त 
नामके बारह चक्रवर्ती हए । यदी इह॒ मारतवपमं 
सन्तिम चक्रवती हुए दै । ये छह मासम दी छह खण्ड 
पृथ्वरीपर अधिकार करके मरतकषे्रकं अधिपति इए । ईन 
चक्रीका समय नेमिनाथ ओर पानाथक बीचका था | 

तेईसवें तीर्थकर पाना काशीके राजा अश्वसेनक 
छुमार थे। यह राजा अपनी परस्परासे चे आते हए 
नेमिनाथके शासनम जेनधर्मका पाटन करता था । अतः 
पार्थ्वङ्मार जव इमारवखाको प्राप्ठ इए, उत्त समय 
कमर नामका एक बाह्मण अपनी दरिद्रावस्थासे उकतः 
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कर संसार-सुखकी आश्चासे तापस हदोगयाथा। वह 
घूमता हुभा अपनी तपश्र्यासे सबको आश्र्यान्वित 
करनेकं लिए काशीनयरीमे आकर जाहवी-गंगाके तटपर 
पश्चाभ्चि तप करने रगा ; किन्तु उसके अचिङ्कण्डके एक 
बडे कष्टम जरते हुए एक विषधर-सपका रहस कोई 
न जान सषा । अतः पाखड्कमारने वह आकर दया- 
धमं समञ्चाते हुए कमरको उपदेश्च दिया, किन्तु इससे 
व्ह अज्ञान युक्त तपकरने वारा कमठ उर्या क्रद्धहो 
उठा । तब पाद्वृङ्कमारने अपने अनुचरोद्ारा उसं 
काष्टको निकला क्र चिराया; ओर उसमेसे एक 
अधदग्ध सपं तत्कार दी रोगोके सामने बाहर निकर 
पडा ; किन्तु वह मृतप्रायः सर्पं प्रशक्े दर्शन पाकर 
नवकार सुननेके कारण नागङ्मारे रूपमे देवलोकमें 
इन्द्रपद पाकर आज भी धरणेन्द्र शासन भक्तिके कार्यं 
कर रहा है ओर उसमे भी वह श्रीपार््वनाथका तो 
चिशेष भक्तके रूपमे जेनशासनमे प्रसिद्धहै। जोकि 
जनसङ्कके क्टौको सुनते दी बारम्बार दौडता हुआ 
आकर सद्घके चिन्न दूर करता हे । वह धरणेन्द्र॒ उस 
नागकादी जीवदहै। उसे श्रीग्रशुके दशनका दही यह 
फल प्राप्त हुआ हे । 

इसके बाद श्रीपाश्चंनाथ दीक्षा केवर मौन पूर्वक 


‰६ राजा सम्प्रति 


विचरन रगे। एकदिन वे किसी तापसके आमे 
ङएके निकट वरयृक्षके नीचे रात्रिक्े समय कायोत्सगं 
ध्यानम निम्न थे । उसीसमय वह कमठ तापस जो आज 
संसारम नही था ; अर्थात्‌ वह अपना तापस-भव पूरा 
रके युवन पति निकायमे मेषमारी नामका देव 
होगया था, वही प्रशके प्रति अपने पूर्य वैरका स्मरणं कर 
उन् उपसर्ग पहुंच नेके किए फुर्तीसि वहाँ आ पचा । 
आते दी उसने अपनी देव-शक्तिके द्वारा चिषिध प्रकारे 
उपसग किये, किन्तु इसपर भी उन उपसर्मोसि भगवान 
विचलित नहीं हुए । उसने धूली वर्षा की ओर उसके 
चाद देत्यलोगोंके दारा उपद्र करवाये, ओर अन्तमं 
थक कर भूसरधार वर्षा करके पृरथ्वीको जरमय कर दी । 
चह जलप्रवाह करमशः प्रथुके घटने, जोध, ओर नाभि- 
पर्यन्त बदृता जाकर ठेड नासिका पयन्त पहु गया । 
फिर भी भगवान तो निश्िन्तही ये। भला, जो विश्वके 
समस्त मनोरथ पूणं करनेकी शक्ति रखते हो वे प्रथ जलमे 
चसे इव सकते थे ? 

उस समय धरणेन्द्रका आसन कम्पांयमान हुभा 
ओर अवधि ज्ञान द्वारा इस उस्पातको जानेकर बह अपनी 
देवियोके साथ तत्कारु वहाँ आ पहुंचा । आतेही उसने 
उनके नीचे कमर रचनाकर नागका रूप धारण करते 
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नासिका पर्यन्त पहु च गया। फिर भी भगवान तो 
निधिन्त ही थे। (पृष्ठ ५६) 
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धारण किया । 
(पृष्ठ ५७) 
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इए भगवानके शरीरसे खिपटकर अपने फणे हाय 
उनके मस्तक पर छत्र धारण किया । इस प्रकार जसे 
जेते पानी वदने लमा, वैसे-वैसे कमर उपर उटता चला 
गया ओर भगवान उस्म न इव सके । इसप्रकार कमठ 
जरु बरसाकर भी जव भगवानको विचरित न कर सका; 
तव धरणन्द्रे अवधिज्ञान-दारा कमठका उत्पात जानकर 
उसकी अवहेखना षी । | 

अन्तम कमरने भयशीत हयोफर अपनी साया समेट 
खी, ओर वह भगवान चरणोभे भिर पड़ा । इसप्रकीर 
शनरुभावसे प्रकट हुए कमठने वहाँ समक्रिति प्राप्न किया । 

जिस समय कम मेषमाटी उपदशं कर रहा है, 
उसी समय धरणेन्द्र क्ति करता है; किन्तु एसे शत्र 
ओर सित्रपर जिनकी समान मनोदृत्ति हे, वे पाख्यनाथ 
ग्रथ जगत्के विच्च दर्‌ करे । 

केवरज्ञान भ्राघ्रकर एवं सौ वषं कौ आयुष्य पूर्णकर 
समेत-शिखर पवेतपर पारनाथ प्रथु मोक्षको प्राप्त इए । 
आज मी वह्‌ पहाड़ पाश्व॑नाथ-पहाडके नाससे प्रसिद्ध 
है। इन पा्यनाथ प्रभुको केवलक्ञान प्राप्त होनेके 
तीन वषं पश्चात्‌ मोक्षदा सामं आरम्भ हुजा सौर उनके 
खुक्तिगमनके पथात्‌ चार पाट तफ वह चालू रहा । 

श्रीपाख्वनाथके पथात्‌ चोवीसवे' महावीर स्वामी 


4८ राजा सम्प्रति 


२५० वम मोक्षको प्राप्त हृए । श्रीपा्वनाथके पाट 
पर शछभदत्त गणधर हए । उनके पाट प्र हरिदत्तजी 
हए ओर तव चौथे आर्यं सुद्र हृए । उनके बाद परं 
स्वयंपरभकषूरि इए । इनके शिष्य पिदहिताश्रय दुनिके 
शिष्य बुद्धिकीर्तिने बौद्धमत' कै नामसे एक नया मत 
चाया । स्वयंप्रभष्रिकै पाट पर छठे केरि्ठमार ¦ 
हए । चरम तीर्थकर महावीरे समयमे ये केशीगणधर 
विद्यमान ये । इन्होंने श्वेताम्बी नभरीके नासिक प्रदेश 
राजाको उपदेश देकर जेन बनाया था । 

एकदिन केश्ीगणधर ओर गौतम स्वामी ~ । " 
मिल गये । धर्मचर्चा करने पर सरल हृदय केशीगणधरने 
महावीर स्वामीका मर्म स्वीकार किया । वीरप्र , 
केवलक्ञान होनेके चार वर्प बाद मोक्षका मां अस्म्न 
हुआ ओौर बह उनके बाद तीन पाट तक चालू रहा। 
आनन्द, कौमदेवादिक दश्च तो महावीरे बडे वार 
त्रतधारी श्रावक दहीथे। ये सव वीच एक देवताका 
अवतार ऊेकर तीसरे भवम सिद्धिको प्रप्र करे । उनके 
सिवाय महावीर घ्वामीके समयमे नौ व्यक्तियौने तीथकर 
ताम कर्मका उपार्जन क्ियाथा, ज्ञो फि आगामी 
उत्सपिणीमे तीर्थकर होकर मोक्षको प्राप्त होगे । 
१ श्रेणिक, २ महावीरके काका-चाचा सुपाञ्का जीवः 
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३ श्रेणिक पौत्र उदायी राजाका जीव, ४ पोरिर- 
चायका जीव, ५ शंख श्रावकका जीव, & सत्यकी 
विद्याधरका जीव, ७ सुरसा का जीव, ८ रेवती श्राविकाका 
जीव, & अम्बड. तापस सुरुपाशी परीक्षा करनेवारा } 
इसप्रकार नौ श्रावकोने भी दीरं प्रञुके शासनम तीथकर 
की पदवी प्राप्रकीदहै। श्रीमहावीरके मोक्ष-ममनके 
पधात्‌ तीन वर्षं ओर सादे आठ मासमे पाँचवाँ आरा 
इकीस हजार वपषका आरसम्म हुआ । इस आरेके प्रारम्भमें 
सात हाथका शरीर ओर १३० वषका आयुष्य परिमाण 
जानना चाहिए । 

इस प्रकार तेई्स तीथकर ओर बारह चक्रवर्ती, नौ 
वासुदेव, नौ बरुदेव ओर नौ ही प्रति बाशदेव तथा नव- 
नारद्‌ ये इकहत्तर पुरूष चौथे आरेभे हुए । इनक पह 
तीर्थकर तो तीसरे आरके अन्तम हो गये है । इसप्रकार 
७२ पुरुप हए है ओर बारह र भिलाकर चौरासी 
शाका पुरुष हृए । इन सवको जेनधर्मीं जानना 
चाहिए । नारद प्रथम तो परिाजक होते है, किन्तु 
पीते भाव जेन टोकर आस्मन्ञान प्राप्न करते हए मोक्ष- 
मागंको साधते है । 


सातवां परिच्छेद 
इतिहास-परिचय 


~ ९ ० ९-~-- 


बीसवें तीथकर युनिसुत्रत स्वामी राजग नगरमे 
जन्मे थे। इसपीग्रकार अन्तिम प्रति बासुदेव जरासंध भी 
राजगृहीमें दी जन्माथा। महावीर स्वामीके समयमे 
भगधराज विम्वि्रार भी राजगृही नगरीमे राज्य करता 
था ; किन्तु ये राजगुहियां अलग-अलग कदी जाती है । 
विभ्व्िसारकी राजधानीवारी रजगृही उसके पिता 
-असेनजित्‌ राजाने वसाई थी । प्रसेनजित्‌ राजाके समय 
तक मगधके राजाकी राजधानी इुशा्रपुर मानी जाती 
"थी ; किन्तु उसमें बारम्बार अधिका उपद्रव होनेसे मगध- 
"यति प्रतेनजित्‌ने नवीन नयरी वस्ाकर उसका नामं 
, -राजगृी रखा था । प्रसेनजितके श्रेणिकङ्कमार आदि सौ 
यत्र ये ; किन्तु बड़ा होनेसे श्रेणिक गद्यीपर वेडा । वह 
आरस्भमें बुद्धके समागमम आनेसे बौद्ध चना था ; किन्तु 
अनाथी ञुनिके दर्शन ओर चिष्टणाके प्रयसे वह शद्ध 
जंन हो गया । इतनेही मे श्रीमत्‌ वीरप्रश्को केवलक्नान 
आपन हुआ ओौर वे राजगृयी नगरीम पथारे। वीर प्रथुकी 
-अमृतमयी वाणी श्रवणकर मगधराज श्रेणिक उनका 
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अनन्यभक्त होगया । मारुवेा राजा चन्द्रमचोत्‌ उनकएट 
अविरिति श्रावक था। वचत्स-देश्की कोशाम्बीका राजा 
शतानिक ओर्‌ उसका पुत्र उदयन, सिन्धु-सौवीर देशके, 
वित्तिभय नगरका राजा उदायी, दशार्णदेश्का दशचार्णभद्र, 
विक्षाक नभरीका चेरक राजा, काशी ओर कौरुदेश- 
अयोध्याके राजालोग, क्षत्रियङ्कण्डका राजा नन्दिबदध न,. 
पोराश्चपुरका विजय राजा, पौतनपुरका प्रसन्नचन्द्र; 
हिमालयके उत्तरम पष्ट चम्पके शाल ओर महाश्चार,. 
कनकपुरका श्रियचन्द्र, सहापुरी नगरका वरराजा ओर 
चम्पानभरीका दनत्तराजा आदि जेन राजा उनके भक्त ये 
श्रेणिकके पुत्र असयङ्कमार, मेषङ्कमार, दष ओरं 
विष्टमार णवं नन्दिपेण इमार आदिने श्रीवीर प्रयसे 
दीक्षा प्रहणकी थी। विक्लालाके चेटक महाराजाकी . 
कुमारियाँ-मरृगावती, सुजेष्टा, चि्टणा जआदिने भी वत ग्रहण; 
किया था | श्रेणिकने अनेक वर्षौतक मगध राञ्यका शासन 
करते हए जेनधर्मदी आराधना की । बादम उनका पुत्र 
कोणिक मगधराज हुआ । इसने चम्पानगरौ वस्ाकर 
वहा अपनी राजधानी खापित को । अपने वाहुवरुदे 
तीन खण्ड प्रथ्वीपरं अधिकार जमाकर समस्त शत्रु 
राजाओंको आधीन वना लिया । इसप्रकार वद अनात- 
शनकै नामसे प्रसिद्ध हु ओर इसका पत्र उदायी भदः 
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इसीकी तरह महावीरका भक्त था । यह अनातर्र 
्चोद्धोका चत्र था। 

बुद्धके एक शिष्य देवदत्तने बुद्धसे निवेदन किया 
पि :- भगवच्‌ ! हमे अपने साधुओके रए वनवास, जीणं 
चद धारण एवं गोचरीसे आहार ्रहण एं मासका त्याग, 
इन चार नियमोंका पालन आवदयक वना देना चाहिए ; 
किन्तु गौतमबुद्धने इस वातको स्वीकार नहीं किया 
तप्र देवदत्तने अजातस्नरुके आश्रयमें आकर नया मत 
चलाया ; किन्तु वह अधिक दिनों तक नहीं चला। 
अजातसात्रु भी जब बविजययात्रा करनेके ठिए निका 
तथ उसने सावत्थी नगदरीपर अधिकार जमाकर कपिल- 
वस्तुको जीतनेके बाद नष्ट कर दिया। उनके 
सासाहार आदि दोसे वह क्रद्ध हुः जान पडता 
दै ; अर्थात्‌ बह दनियाको उगनेके िए इसप्रकारकफे 
याखण्ड पसन्द नदीं करता था ; किन्त इसप्रकार संसारम 
उसका एकतर राज्य होनेपर भी उसने वोद्धधमका 
नारा नहीं किया । 

कई वर्पोतक संसारका साम्राज्य भोगनेके पधात्‌ 
इसका पुत्र उदायी गदीपर येडा । पिताकी मृल्युके कारण 
इस नये चम्पापत्तिको अपनी राजधानीमं चेन नदीं पड 
सकी । वह बारम्बार पिताको याद्‌ करके शोकाकुल 


हि 


सातो परिच्छेद ६३ 


रहने लगा । अतएव मन्त्रियोने नवीन नगर वसानेकी 
योजना की, ओर उसके स्यि उपयुक्त भूभिकी खोज 
करने पर गंगाके किनारे एक सर्वोत्तम भूमि दिखाई दी । 
अतएव चहो नवीन नगरीकी स्थापना कर उसका नाम 
पाटलीपुत्र रक्वा ओर शुम हृत्त उदायी राजने व्यं 
अपनी राजगहदी प्रतिष्टित की । 
` जिस प्रकार अजातशत्रुने दीर्थकाल परथन्त राज्य 
शासन फिया ; उसी प्रकार उसे पूत्रने भी श्चासन 
चाया ; किन्तु प्र महावीरस्वामीकी वि्यभानतमें ही 
भ्रेणिककी सयु होगई ओौर अजातत्र गदीपर बेडा । 
महावीरस्वामीके पात्‌ गौतमस्वामीको देचलक्ञान प्रप्र 
इजा ओर बारह बपौतक केवली पर्यायका पाटन कर वे 
मोक्षको प्राप हुए । उस सुधर्मागणधरकी बन्दना करनेके 
किए अजातशत्रु विश्चार ऋद्धि सहित आया था | 
जिस वषमे श्रप्रयु महावीरने निर्वाण प्राप्त क्रिया ; 
उसीसमय मारव प्रदेशकी राजधानी उज्यिनीमे पालकका 
राज्याभिषेक हु था। इसप्रकार जम्बृस्वामीकी 
प्रमवस्वामीके साथ दीक्षा भी उसी वर्ष हई थी; 
किन्त श्रीमान महावीरे पाटपर गौतम गणधर नहीं 
विराजे, वरम्‌ स्वतः भगवानने द्यी सुधर्मास्वामीको 
पड्ारोहण कराया था इसाकिए गौतमस्वामीने गच्छका 
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भार सुधर्माश्वामीको सौपकर सहावीरके पर्वात्‌ उन 
पटध्र-पदपर यापित किया । श्रीमहावीर स्वामीफे 
वीसवषं प्रचात्‌ जव सुधर्मागणधर मोक्षको प्र हुए, 
त उनके बाद जम्बृस्वामी उस पदपर प्रतिष्ठित हुए ; 
ओर दीर्धकालपर्यन्त जस्वृस्वामी केवलीएनसे विचरकर 
भीमहावीर्‌ से ६४ वषं मोक्षो प्रप्र हुए । 

भगवान्‌कं निर्वाण प्राप्न कृरनेके साटवपं पर्चात्‌ 
ममधराज उदायीकी चिना पुत्रक मृत्यु होजानेसे मगधका 
राज्य नन्द्‌ नामक एकं पुरुप हाथमे चला गया । उषी 
वर्प पालकका भी नाच होजानेते मालवाका राज्यभी 
सगधके साथ सम्मिलितं होगया । 

उत॒ नन्दके वंके भी क्रमशः नौ नन्द हुए । वे 
नवँ नन्द जन्मे अनुयाथी अर पराक्रमी थे । ईनम 
हे नन्दके राञ्यक्षासनक्े आररम्मसे ही कट्पक नामक 
एक महा अमात्य नियुक्त हा था, उसके वंशज क्रमशः 
नन्येके प्रधान मन्त्री पदर प्रतिष्ठितं होते रदे । ये 
नागर बाह्मण होते हए मी जेनधर्मादियायी थे । 

जव नवम नन्द पाटरीपुत्रकी गदीपर वडा) उत्त 
समय करपक वंशचका अकटार नामक महामन्त्री था । 
उपदधे श्रीयश्न ओर स्थक्िमद्र नामके दो पत्र ये। इती 
अ्रकार यक्षादि सत पुत्रियां भी थीं। नन्द राजा 
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सभाम वररुचि नामका एक महा विद्धान्‌ बाह्मण था ; 
साधी व्याडि नामका एक पण्डित भौर भी धा । 
वररुचि, व्याडि भौर पाणिनीये तीनों ष्फ़रदी 
गुरुके शिष्य थे । इनमे पाणिनी भृखं था यौर उसे इछ 
-भी नहीं आता था । ` अतणएवं उस्ने हिमाठय प्र जाकर 
तप क्रिया जौर शङ्कर नासे देवतास वरदान पाकर वह 
प्रक्र पण्डित दोगया । इसके वाद उसने अश्टाध्यायीकी 
रचना फी ; . जिसके सम्डुख वररुचि आदिक व्याकरण 
भौ निस्तेज प्रतीत होने रमे | 
यह बररुचि प्रतिदिन ही राजाकी समामे एकसौ 
आड नये कान्य सुनाया करता था, अत्तः राजा शकटारु 
मन्प्रीके ; फथनायुसार एकसौ आड स्वर्णथुदरां ` प्रदान 
करताथा किन्तु इसप्रकार उस ब्राह्मणको प्रतिदिन 
स्वणमुदरा्ँ जाते देखकर मन््ीको चिन्ता हुक 
थोडी समयमे राज-मण्डार खाली हौ जायगा । अतएव 
उसने दररुचिके शोक्ोको पुराना सिद्ध करके वे एकसौ 
आर स्वरणषुदरा्पै दिख्वाना बन्द करा दी । एठतः 
वररुचि इस पैर-दाँवको मनने रखकर बदला रेनेके छिए 
उपयुक्त अवृसरकी प्रतीक्षा करने ठ्मगा । 
, बररुचि मंगानदीमे एक यन्व रगारं एकसौ आड 
स्र्णयुद्राभोकी भेखा उरमें रख देता भौर प्रातः 
५ ४ 
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सवके सम्धुख बह एकसौ आठ शोको द्रा गंगाकी स्ट 
करता, ओर यन्त्रकी चावी दवाते दही ,'^ 1 
थली उछलकर उसकी गोदमे आ गिरती थी। » । 
शको वहं जाकर गंगामें थेटी रखता ओर म्र 
वह उसकी गोद आजानेसे उसकी ख्याति सर्वत्र < 
गई । जव राजाने यह चात सुनी तो उसे भी बड़ा ।~ 
हुआ । उसने मन्त्रीसे पूछा कि "वह क्या रहस्य है 

मन्त्रीने उसके पीके गुप्तचर रगाकर वह ९९ 
जान चिया ओर युक्ति पूवक बह एकौ आठ . ' 
अुदराकी थी गंगामैसे निकलवा ङी । दूसरेदिन प्रातः" 
राजा अपने मन्त्री एवं अन्य लोगोके साथ प 
न्वमत्कार देखने. गंगाके तटपर पहा । चररुचिने ९० 
आडस्वरके साथ गंमाकी स्तुति करके यन्वरकौ 
दवाई, किन्तु नित्यकी तरह वह अहरोकी थैरी ५. 
गोदे नहीं गिरी । इसके चाद बारम्बार यन्त्रकी 
दयाने पर भी जव कोई परिणाम नहीं निकडा ; ५ 
उन हजारों मदटुप्योंके सम्मुख उसे रुज्जित होना पडा । 
उधर श्चकटाल मन्त्रीने वह एकरौ आढ स्वर्ण 
यद्रायोंकी भेली वररुचिके सम्बुख रखते हए कटा 
“द्ेखो, यह तुम्हारी दी एकस आठ स्वणयुद्राः + 
यी तो नदीं हे ?" 


-सात् परिच्छेद ६७ 


घररुचिने भेलीको तो देखते ही पहचान किया ; 
किन्तु यदि वह "ना कहता तो बे एकसौ आड युहरे 
हाथसे जातीं ; ओर यदि शौ" कहता तो बह पाखण्डी 
िद्धहोता! फिर भी रोभद्त्ति ब्रह्यान दोनेसे उसने 
हँ" कहकर थेली केरी ओर चह कपटी लोभोके ब्रीच 
तिरस्कारका पत्र हुजा । 

रकटालका वड़ा पुत्र स्थृलिमद्र राजाकी प्रियपात्र 
कोञ्चा वेश्याफे घ्र दिनरात पडा रहता था । उसे ह्यं 
संघार सुख भोगते हए बारह पर्वक्रा समय व्यतीत हये 
गया । उधर कालान्तरमे चकटाङ मन्तरीके स्वर्गवासके 
पथात्‌ नन्द्राजने श्रीयकको उुलार जव सन्त्रीकी 
पदयी देना चाहा; तब उसने दाथ जोड़कर निवेदन 
कियाकि :-'भेरे येष राता स्थूकिमद्र कोश्चा वेश्याके 
घर्‌ रहते है, उन्दींको बुराकर यह पदवी दीजिये !" 

श्रीयकके यहं वचन सुनकर नन्दराजाने स्थकिभद्रको 
बुरुवानेके लिए कोशके घरपर सिषा भेजे । अतः 
कोशासे अघुमति ठेकर स्थरिमिद्र नन्दराजाके सम्पुङ 
उपथित हज । तव ॒राजाने उसके पिताका इृत्तान्त 
सुनाकर मन्वि-पदवी उसे देना चाहा ; किन्तु स्थूलिभद्रने 
थोड़ी देर विचार करनेकी आज्ञा मँगी ओर राजने 
शीघ्र विचार करके उपयत्‌ होनेके किए कदा । ` 
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 स्थूरिभद्र अश्लोक वाटिकामे जाकर विचार करने 
र्गा । विचार करते-करते ही उसके मनम केरा 
उत्यन्न हौगया ओौर अपनेदयी हाथोँसे पच रोच, यानी 
अपने सिरके बार नोचकर साधुके समान वह राज 
सभा आया ओर राजाको धर्मलामं प्रदान किया। 
इसके बाद स्थृलिभद्र साधु चनकर चले ये, तव राजाने 
मन्वरि-पद्‌ उनके छोटे भाई श्रीयकको प्रदान किया; 
स्थृलिमद्रने संभूति-विजय आचाय॑के पमीप जाकर उनरे 
दीक्षा ग्रहण की ओरं करमशः बहुशरुत होमये । उस समयमे 
संभूतिविक्य ओर भद्रवाह ये. चौदह पूर्वधर्‌ जेन- 
शासनमे सम्भ सूप माने जाति ये । स्थम भी श्वौदह 
५९ ४। । = अ 
य तक शिक्षा राप करते रहे। इसीलिए अन्तिम 
सौदह पूर्वी स्थूलिमद्रजी ही मने गे । 
श्रीमहावीर स्वामीके पथात्‌ ६४ वे वपं जभ्बूस्वामी 
सोक्षकनो प्राप्न हुए । तत्वथात्‌ उनके पाटपर प्रभवस्वामी 
तीसरे पदटधर हुए । प्रमवस्वामी विन्ध्याचलके निकट- 
वर्तीं जयपुर नगरके राजा विन्ध्यके पत्थे | प्रभव 
युवराज ये ओर उनके एक भराता ब्रञचुके नामके दूसरे भी 
ये । भविवस्यतावद्म वचिन्ध्यराजाने युवराज प्रभवकरा 
राज्यन देकर छोरे पुत्र ्रशुको अपना उत्तराधिक्रारी 
दना दिया ! इससे स्वाभिमानी .अ्रभवने पिताक राज्य 


सातो परिच्छेद ६६ 
त्यागकर विन्ध्याचलके समीपशी भूमिपर एक नया ग्रास 
याया ओर लूट-पाट कर बह अपनी भजीविका चरने 
लया! इसप्रकार धीरे-धीरे वह पोचपौ चोरक सरदार 
चन गया । एकदिन वै सव जम्बृष्वामीका षरं लृटनेके 
किए आये किन्तु बह्म उनका उपदेश्च सुनकर वे सभी 
प्राग्यवान्‌ होकर उनसे दीक्षा छेनेके बाद आत्मकस्याणकी 
साधनामें प्रवृत्त होगये । इसम्रकार एक महान्‌ इटेरांका 
सरदार जेनधर्मका एवं श्रीमहावीरका तीसरा पड्धर चौदह 
पूवंका ज्ञाता हो गया । जम्बृस्वामीको शुधर्मा स्वामीके 
मोक्षगमनके प्रात्‌ केवलक्ञान होनेसे श्रीमहावीरके बाद 
४७ वे वषं प्रभव चौदह पूर्वके ज्ञाता होकर युगप्रधान 
हुए । एसे युगप्रधान भी एकावतारी हते हं । 
श्रीसहावीरके पथात्‌ चौरं वषं जम्बृस्वामी 
-मोक्षको प्राप्न इए ओर उसी. वषमे शय्यंभव नामक राज- 
गृहीके समथं व्ाह्मणको . प्रभवस्वामीने अपने पाटपर्‌ 
खापित करमेके रिण दीक्षादी ओर वे चौदह पू" क्षे 
ज्ञाता हो गये। बीरे पवात्‌ ७०बेँ वपं प्रभवस्वासी 
रय्यंभव सूरिक्ो अपने पाट प्र स्थापित करं स्वर्गलोकं 
गये । चौदह पवक ज्ञाता भी जघन्यसे छट देवलो कतक 
द्री जा सक्ते ह| 
नवम नन्दके समयमे मद्रवाहु थर संभूत्तिविजय 
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मिद्यमान ये । जैसा कि स्थृिमद्रके राजसभासे निकः 
फर संभूतिविजयसे बीर संवत्‌ १४६ मे दीक्षा हैनेका 
बृ्तान्त हम पके दी देख चुके द । उस नवम नन्दे 
पथात्‌ पारलीपुत्रकी महदीपर मौय्यैवंशीय सम्राट्‌ चन्द्र 
भारतके सम्राट्‌ हुए । 


आहवं परिच्छेदं 
चाणक्य की चतुराई 


--°०* -- 


चाणक्य नामका एक निर्धन व्राह्मण निर्धनाय 
उकताकर धन उपार्जन करनेके किए निकला । उसने 
ना कि पारलीपुत्रका नन्द राजा ब्राहर्णोक्रो स्वणग्रदान 
करता है ; अतएव वह उसी ओर चल दिया । दवयोगस 
नन्दक द्ारपारो-दयारा न रोका जानेपर वह राजमहलम 
ग्रविष्ट होकर सीधा नन्दराजाके सिहासनपर जा वडा । 
उसीसमय स्नान करके अनेक प्रकारके आभूषणाका 
धारणकर राजा उ्योतिषीके साथ राजषमाम आया, ता 
ाणक्य बाह्मणको विहासनपर वडा देखकर ज्योतिष 


कहा :--“दिव ! इसप्रकार विहास्नपर आक्र वः 
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(पृष्ट ७१) 


पांव पकड़कर पच्छड दिया । 


उसको 


== ~ 


छटवां परिच्छेद ७१ 


जनेवाला व्यक्ति आपके राज्यका नान्न करने बाला सिद्ध 
होमा । अतएव मीरे वचनसे इसे आप सिहासनपरसे 
उठा दीज्यि; क्योकि अभिको सखगनैसे तो हानिदी 
हो सकती है 
राजाको आज्ञासे . दासीने दूसरा आसन लाकर 
चाणक्यसे कहा {-हे ब्राह्मण देवता { तुम इस आसन- 
पर चेडो ओर महाराजका आसन छोड दो 1" 
सुनकर उस आसनपर अपना कमण्डटुं रखते 
हुए चाणक्यने कहा }--““इस आसनपर मेरा कमण्डल्‌ 
रहेगा 1" 
दासीने ` तीसरा आसन राकर रस्खातो उसपर 
चाणक्यने अपना त्रिदण्ड रख दिया । इसभ्रकार जितने 
भी आसन राकर रखे गये, उन सदपर अलग-अर्ग 
बस्तर रखते हए चाणक्यने उन्हँं खारी नहीं रहने 
दिया। 
राजा चाणक्यके इस विचित्र व्यवहारसे करद्धहो 
उठा, ओर उसको पाँव पकड़कर पछाड दिया । तव 
कद्ध होकर चाणक्ये प्रतिज्ञा की कि --असिमानी 
राजा ! तेरे चश सहित तञ्च राज्यसे जइमूरसे उखाइ 
देने परदही यै तुचे छोडेमा 
“जा, तुच्षसेजोहो सोक्रदेना, धूते! यों 
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कहते हुए नन्दके `खुभरोने मर्दन पकड्करर चाणक्यो 
चाहर निकाछ दिया | ` । 
नगरसे बाहर निकलकृर चाणक्यने अपना क्रोध 
शान्तं होनेपर विचार क्षिया क्रि :-“.अरे रे ! मैने कितनी 
कठोर प्रतिज्ञा कर डाली {-- क्ोधके वशर होकर की 
इई एेसी विषम प्रतिक्ञाको मै केसे पूणं कर सकेगा ! 
क्न्तुजोङ्ढदोनाथासोतोहो-द्ीगया; अवतो 
युञचे-अपनी . प्रतिज्ञा पूर्णं करनी हयी चाहिए । क्कि 
रणभूमिपर जाना श्ष्ठहै; जबकि लोकम उपहा 
पात्र होकर जीना कदापि उचित नहीं कटा जा सक्ता । 
यञ्च याद दै कि वाख्यादामे जव मेश जन्म हुभा, 
उस समयं हमारे गुरु सागरघूरि नामके प्रख्यात 
आचायंको मेरी डादुका वृत्तान्त सुनाकर मेरे पितानं 
उत्का एल पा । इसपर गुरने क्य था कि :- "तरा 
पुत्र बड़ा दी उद्धिमान्‌ ओर बहुत बड़ा राजा होगा ।" 
किन्तु पिताने राल्यक्रा नरक-प्रदान करनेवाला 
समद्यकर मेरी डाषहको पाँचीका-रेतीसे यिस दिया, 
ओर यह वृत्तान्त फिर जाकर अपने गुस्से निवेदन 
किया | इसपर मस्ते पितताका उलाहना देते हुए कदा : 
षह मद्र! तुमने यह क्याक्िया१ श्राणा जनल कर्म 
करता हं उ्सक्रा फर ठा उसे भोगनादी पडता ६! 


शाट परिच्छेद ७द्‌ 


तुमने बालककी डदोको धिस दियाहै; फिर भी यह 
वालकः समय आनेपर किसीको अगे रखकर मदाच्‌ 
राज्यका उपभोग अवश्य करेगा ।" ये पूर्वकालकी सुनी 
हई बातं आज याद - आरदी है । अतएव अवतो श्च 
प्रयत्न करना ही हयमा । इसीरिए “देहं पातयामि वा 
कायं साधयामि" | 
“वस, भले दी सूय कदाचित्‌ पश्चिमम भी उद्य 
हौ जाय; या पृथ्वी भी उरुट जाय; किन्तु मेरा 
वचन कदापि निष्फल नहीं हये सकता ।” इसप्रकार “ 
विचार करते हुए चाणक््यने परित्राजकका वेष धारणकर 
-तहों परिभ्रमण करना आरम्भे किया । क्रमशः वह्‌ 
“नन्द राजाके मयुर पोषकोकि भ्राममे जा पहुवा । उस 
समय उनके नायक्षकी पुत्री गभ॑वती थी । उसे चन्द्रके 
पान क्रलेका दोहद उत्पन्न हा ; किन्तु उसकी 
अभिलाषा पूर्णं न हो सकनेसे चह शरत्युषुखकी ओर जाने 
जसी दहो गह थी। 
नायक द्रा चाणक्ष्यको यह रहस्य ज्ञात रोनेपर 
उससे - गभेसे -जन्म लकेनेवाखा वारुक अपनेको देनेकी 
प्रतिक्ञापर उसने नायककी पुत्रीक अभिराषा बुद्धिपूचक 
पूणं कर दी । 
वहसे चाणक्य धातुओंकी खदानोके देक्षमं गया 
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ओर वहां धातुर्वादी लोगोंसे बहुत-सा द्रव्य उपाजेन क 
जब वापस छोटा, तव उसने एक बाठकको राजा षन- 
कर अन्य बालकोके साथ खेते हुए देखा । उस स्वामि- 
मानी तेजस्वी बारककी सुन्दरता ओर चतुराई देखकर 
. चाणक्य बहुतही प्रसन्न हुआ ओर उसके पास जाकर 
नम्रतापूवक कहने टमा :- “देव ! मैँ ब्राह्मण हु; यृ 
ङक दीजिये ?" 
सुनतेदी तत्कार वाठकमे कहा ;- “ह ब्रह्ण ! 

यह गायोका समूहं जो सामने चररहाहै; इसे 
तुम ठे जाञी !” 

"“करिन्तु इसका स्वामी स्वे मार नदीं उल्िगा 
चाणक्ये पहा | 

“^तुम्‌ नहीं जानते कि पृथ्वी तो तल्वारकं चपर 
ही भोगी जा सकती है? बालकके इस वीरत पृथ 
वाक्यको यनक चाणक्यने पता रमाया 1।क गह 
चाठक किसका हे १ 

तव उसे मालूम हआ कि यदी वारक भ्रामक 
नायक्की पुत्रीक्ा रट्का हे ; अर इसका नाम चन्दर 
है] यह जव गभमें था, तभीसे इसे एक परित्राजकक 
अर्पणकर दिया गया है ।” यह जानते ही चाणक्यक बड़ा 
ग्रसन्नता इई ओर वह बाखकरके पासन आकरम्‌ कदन द्या ~ 
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"हे वत्स! आभो, आभो! यदौ मेरे ण 
आभो! तुम जिस परिव्राजकको अपंण कियिगयेदो 
वहभैदहीरह। मेरेसाथ चरो; यैं तुम्द सचा राजाः 
वना दूंगा । इसप्रकार खेरका राजा चननेसे तुस्दै ससे 

सन्तोष हो सकताहै। यों कह कर चाणक्य उसः 
बालक चन्द्रगुशरो वहसि ठेगमया ओौर धातुर्वादियोः 
एकत्रित क्रिये हुए द्रव्यसे चतुरद्धिनी सेना खडी करकैः 
चन्द्रगुप्रको उसका स्थामी-राजा वना दिया तथा स्वयम्‌ 
उसका महामन्त्री वन गया । 

उस सेनाके द्वारा उस्ने पाटीपुत्रको धेर लिया † 
अतएव नन्दराजाक्ो भी अपनी सेना सहित बाहर 
आना षडा ओर जघ युद्धम चन्द्रयुप्रकी सेना छिन-सिद 
होकर पलायन कर गई ; तो चाणक्य भी अपनी परा 
होती देख चन्द्रगुप्रको साथ लेकर चरदिया । नन्द्‌- 
राजाने चाणक्यको पकडनेके किष इधर-उधर सेनिक 
दौडाये ओर उसे पकड़कर रानेके िषए इनाम भी 
घोषित करिया । 

इधर चन्द्रगुप्को केकर चाणक्य वैदल चरता हा 
एक ताङाबके किनारे पहुचा ; किन्तु उसी समय 
उसने अपनी खोजमे एक सेनिकको उधर अते देखा ! 
अतः चन्दरगु्षको इवको रुगाकर पानीमे छिप जानेकः 


।। 
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ननो) 


किए कहां ओर उसके इद्टी गाते दी वह स्वयं धषी 
अनकर कपडे धो सगा । इतने ही में वह सवार यहा 
जा पहुवा ओर उसने धोवीसे पूछा ;- "अरे ! भ्या 
इधरसे चन्द्रगुप्त ओर चाणक्यक्नो जाते हए देखा हं " 

'चाणक्यका तो यञ्च पता नहीं ' परन्तु चनद्रयुप्त 
अवश्य इस ताङावमे अदस्य दोगया है ।" यह सुनते री 
वह सैनिक बोडेपरे उतर पडाः ओर उसको रुगाम 
धोवीको पकडसेके लिये कहा ; इसपर उसने कहा :- “भर 
साहव ! मै एेसे षोडेसे उरता हु, आप इसे सामने श्वासं 
वाध द ।“ पोडेको ज्ञाइसे बाँधकर तलवार ओर कप 
किनारे रख उसने व्योदी वालावमें पैर रखा स्यौँदी पी 
से चाणक्यने उप्तीकी तलवारसे उसका सिर उड़ा दिया । 

इसके वाद चाणक्यने चन्द्रुप्तको पानीसे बराह 
निकारकर उसे शोडेषर चाया ओर खुद भी उसके साथ 
वेड कर भाग निकला । 

चलते-चलते वे एक अआमके निकट पहुचे । उम 
समय चन्द्रगुप्तको कड-कडाकर भूख र्गी थी । यतः 
उसे उद्याने उदराकर चाणक्य गोँवमं गया । मायम 
उसे एक बाह्मण सिला जो मरनैके लिए अकति ष्व 
भ्‌ाग्यदहीन हरत हृष्ट भी आक्रण्ट भोजन करं पटपर दार्थ 
केता हमा जा रद्रया । अल्यधिक भोजन करनेषै उमका 


~ ~ 
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उसीकी तलवारसे उसका सिर उडादिया 1 (प्रष्ठ ७६) 


(1 व क अ क 


आसँ परिच्छद्‌ ८७: 


पेटसूपी षडा एूटने जंसी दश्षमे हो रदा था। इङ 
देख, चाणक्यने पूछा :-- "महाराज ! इस गोवमे कीं 
प्र.अभ्यागतको भोजन भिर सक्ता है ?" 

"हा, माई ! अवश्य भिल. सकता हे ! आन इस 
गोष एक यजमानके घर महोत्सवं दोनेसे समस्त 
अतिथियोको इच्छानुसार सहा पिलाया जाता है । अतः 
तुम भी जाकर भरपेट म्हापीआञओ। देखो, मैभी 
वहीसे महा पीकर चला जा रहा ह |" उसग्रकार उसने 
पेरपर दाथ फिरातेहुए चाणक्यको उधर जानेके 
किए संकेतं किया | 

मटजीकौ वातं सुनकर चाणक्ये यनम विचार 
किया करि चन्द्रगुप् उयानमं उकेछा है ओर इधर 
मै गँवभमेनार्दाहुं) यदि वदँ नन्द्‌ रशजाका कोई 
सिषाही मिरु भया तो वडी युर दोगी ओर 
यदि उधर चन्द्रगुप्र पकड ल्वा गया तो सवनाश्चदी 
हो जायगा] अतएव मै इसे दयी मेजकर भद्र मेगवा 
ठ ओर उससे चन्द्रयु्रकी श्चुषा सान्त करद्‌, यही दीक 
होगा । यह्‌ सोचकर उसने ब्राह्मणको. मेजकर मड 
मेगवाया ओर उससे चन्द्रयुप्रकी क्षुधा शान्त ी । 

वहसे चाणक्य चन्द्रगु्षको ठेकर आगे वदा ओर 
सार्यकारुको एक सन्निवेशे गडरियोंकी दानी-वस्तीके 


= राजा सम्प्रति 
निकर जाकर वह एक बद्धा गडरियाईनके यहां सि 
ठेने पहु चा । 

देवयोगसे उसी समय उसने अपने |< 
खिरनेके किए थालीमे र्मा-गमं खडी परोसी थी 
उस गमं खमे एक बालकने हाथ डाल दिया ५।‹ 
हाथके जलनेसे वह चिष्ा उडा । इससे क्र द्ध ६१५ 
वृह कटने लगी :--^रे मूखं { तू मी क्या चाणक्य 
समान बुद्धि-दीन दोगया ह 

चाणक्य इन चन्धोको सुनतेही चोका ओौर उसने 
उस बृद्धाके पास आकर परा -- “माताजी ! आपे 
-जिस चाणक्यकी उपमा दी, वह चाणक्य कौन हं १ 

“वही चाणक्यजो कि चन्दरथुपरफो साथ ठेकर 
- पाटलीपुत्रको जीतने गया था! किन्तु नन्द्राजा पर 
विजय पानेके वदे वहं सुददी हारकं भाग गया । 
यां कहकर ब्रद्धा देसी । 

“माजी ! हार-जीती बात तो भाग्यपर रहती टं ; 
-इसमे दँसनेका क्या कारण है £ बद्धान कहा ;- भू 
उसकी मुखंतापर दसी आती दे 1" 

“उसका मृखतापर ?" 

उतने एेसा कौनसा मूखतापूर्णं कायं करिया द, चिम 
आपको उसपर दसी आ री हं ? चाणक्यने उत्सुफतासे पृ । 


५ 
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“उस चाणक्यने एकदम पाटरीपुत्रको षेर लिया ! 
यही उसकी मूखता थी ।" 
तो फिर उसे क्या करना चाहिये था, माताजी 
बृद्धाकी वातोमे चाणक्यक्छी रचि वद्चटी । उसे प्रतीत 
दुभा किं, अवरयदी ब्ृद्धासे कोई नयी युक्ति ज्ञात होगी ।" 
, “उन भृख॑ने यो नहीं सोचा कि पदे अगर-बगलके 
अ्रदेकपर अधिकार कर छेनेके वाद्‌ राजधानीपर यदि चदा 
की जाय तो अस्प षयम सफटता प्राप्त हो सकती 
दै। उसीभ्रकार इस छोकरेने भी आसपास रको 
चारे धिना एकदम बीच ही हाथ उार दिया ।” ब्द्धा- 
की वात सुनकर चाणक्यकीं बुद्धि टिकाने सागर । उस्ने 
सोचा बद्धक फथन ठीक हे। इसकं के अलुसार 
फिया जानेपर दी सफरता भिर सकती है! बालके 
भी यदि कोई हितकारी बचन मिरु सके तो उसे अवश्य 
ग्रहण करना चाहिये । नीतिश्षाञ्च भी यदी उपदेश्च देता 
है । अतएव नन्दराजाका, राञ्य हस्तगतं करनेक लिए 
उसते उस वृद्धाका उपदेश ग्रहण कर पनः प्रयत करनेका 
-निश्वय किया । 
धीरे-धीरे चाणस्यते फिरसे सेना एकत्र करना 
आरम्भ किया; ओर चन्दरयुप्तको उसका अधीश्वर 
नाया । इसके बाद किसी बड़ राज्यसे सहायतां टेनेके 
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विचारसे वह हिसवतश्ट-दिमाङ्य पती अर गया 
वहां भीलोका नायक पर्वतक नायका राजा था | ५6 
चाणक्ष्यने मित्रता की । इसके वादं एक्षदिन ।' 
पवतकको अपना उदक्य कह सुनाया, ओर उसे %६ 
कि "यदि आप पूर्णरूपसे सद्ययता करं, तो "4१ 
राज्य जडगरूलसे उखाडइ क्र हम दोनों उसकी 
 सम्परत्तिको याट ठे सकते है 1" 
पर्वतकने चाणक्यकी बात स्वीकार करली य+ 

थोडे ही दिनों वाद वह अपनी विश्षार एं सुसज्ञित- 
सेना लेकर चाणक्यके प्राथ चल दिया | निथित खानपर 
चन्द्रगुक्र भी अपनी सेना सहित उससे आ पिला। इत 
ग्रकार बहुत बड़ सेनाके साथ चाणक्य, चन्द्रगुप्त ओर 
पर्व॑तक नन्दराजाके प्रदेशमे जा पहवे। आसपासका 
ग्रदेल हथियाकर उन्होने नन्दराजाके एक वहत ब्रह 
नगरके अगल-वगलमे परा डाला, -पिन्तु उस्न नगर पः 
अधिकार नहीं हो सका | अतएव चाणक्य परिव्राजव 
वेश धारणकर उसका कारण जाननेके लिप्‌ नमम 
प्रविष्ट हुया। चरां ओर भटक्रनेके धाद उसने ष्क 
सानपर भखभात्ति प्रतिष्टित की हई देविवोंकी मूर्तियां 
दुका । दखकर उतने साचा कि, यथाथ हन मृति्याफे 
भमत्सिद्ी दस नगरपर्‌ विजय. नरी खाच की उ 
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सकी दै। अतएव वह उन मूतियोके उत्थापनका 
उपाय सोचने रगा 1" 

इधर करै दिनोंके षेरेसे नगरके रोग भी उक्ता 
गयेथे। इसरिए उन त्रस्त छोगोने {इस परिव्राजके 
पूषा :- "हे भगवन्‌ ! क्ष्या आप बतला सक्ते दै कि इस 
नगर परसे यह सङ्कट कव दूर होगा ?" 

चाणक््यको अनायास मौका मिल गया । उसने 
्रषन्नता पूर्वक कहा :-“'यदि आपलोग इस नगरको 
सङ्कट्से शुक्त कना चाहते है तो इन देषिर्योकी 
मूर्तियां योते हटाश्ये । जवब-तक ये देविय यहाँ 
वटी हुई ह, तव-तक आपके नमरका सङ्कट द्र नहीं 
हो सकता ।" 

एठतः चाणक्यके वचन सुनते दी नाभरिकोने 
मूतियोको उखाडइना आरम्भ कर दिया। उधर 
चाणक्यके सङ्क तपर चन्द्रगुक्च ओर पवंतक भी थोड़ थोड़े 
पी हरते च्छे गये । इससे प्रसन्न होकर नामरिकोने 
देवि्योकी मूर्तियां उखाड़ कर वहीं गड्ढा कर दिया । 

इसके थोडी दी देर वाद चन्द्रगु्च ओर प्वतकने 
उस नगरीपर चदाईं करके अपना अधिकार जमा 
सिया । तत्पश्चात्‌ उस नगरको नष्ट कर शेष रहे हुए 
परदेशषपर भी अधिकार कर लिया ओर इसप्रकार एक 
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वहुत बड़ी सेना केकर उन दोनों राजान, यानी प 
ओर पवतकने चाणक्यक्रो आगे रख पाटलीपुत्रफ ` 
हिया । तव अथिमानसे अन्धा बना हया नन्दराजञा ` 
अपनी सेना साथ लेकर कडनेकै लिए अया; 
उसका एण्य क्ष्य हो जानेसे युद्धम पराजित होकर ५५ 
सेना नष्ट-अ्र्ट हो गई] इसप्रकार निवेल हयो जनि ‹ 
नन्दराजा पकड़ा गया । तवं उस्ने चाणक्यसे ९५1 
याचना करके जीवन दान माँगा । उस समय -~+॥' ५५ 
उप्ते कहा :--"हे नन्द ! तूने तोरन मर्दन * 
कर्‌ सस्ते बाहर निकाङ दियाथा; किन्तुमंप 
तञ्च जीवन-दान दे रहा ह । इसरिए प्रसनन होकर ‹ 
रथमें तू अपनी इच्छादुसार जितना भी द्रव्य चाहे, प 
ञेजा ओर जहाँ जी चह, तू जा सकता हे। त माग 
क्रोई सी रेक-टोक या उपद्रव नदीं करेगा 1" 
चाणक्यके इन मम मेदी यचनांको सुनकर विचल्‌ 
समान चश्चठ रालज्य-लक्ष्मीको धिकारते दए, नस्द्‌गाज। 
अपनी दोनां रानियां षं एक पुत्रका नथ = 
उत्तमोत्तम रतस परिर्णं रथ तयार किया भौर ५५ 
विपकन्याक्रो शत्रसे बदला चुकनिके दिषु राजभत्रनम 
छोडकर टेप सभी सर्‌ वस्तुं सित बह चल द्विना; 
किन्तु {जम समय नन्द्रोजाक्रा रथं ता रहा था; 
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उसी समय उसकी श्रिय पुत्री चन्द्रयुप्रको देखकर मग्ध 
इोगईै। वह आतुर नेत्रे उपकी ओर देखने खगी । 
अतः नन्दराजाने उसे रथपरसे उतार कर चन्द्रगु्रके पास 
मेज दिया ओौर वह बहसि चला मया | 

किन्तु नन्दपुत्री पिति रथसे उतर करजसेदी 
चन्द्रगुपके रथपर्‌ चने र्भी कि, उसी समय चन्द्रयुषके 
पर्येके नौ आरे टट गये! इसे अपशकुन समश्चकर 
चन्द्रशुप्र राजकन्याको रोकने रसा ; किन्तु उसी समय 
चाणक्ये कहा :-- "वत }! यह तो युम रङ्कनदे। 
इसे रोकना टीकर नहीं ।" 

चन्द्रगुप्ते आधर्यपू्वंक पूछा : -“दसे शुभ श्न 
कसे समन्ञा जाय १" 

तव चाणक्यने कहा कि (तुश्चसे ठेकर नौ पीद्ीतक्र 
तेरा सज्य त्र रहित एवं निष्कण्टक चरता रहेगा 1" 
अतएव नन्दपुत्रीको रथम वेठाकर चन्द्रयुप्तने नगरमे 
अपेश्च पिया | 
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बृहत बड़ी सेना लेकर उन दोनों राजा्थने, यानी ५५५ 
ओर पवतकने चाणक्यको आगे रख पाटटीपुत्रको ` 
छिया। तव अभिमाने अन्धा वना हुआ नन्द्राजा 
अपनी सेना साथ ठेकर छडमेके किए आया ; ५ 
उसका पुण्य क्षय हौ जानेसे युद्धम पराजित होकर ५५५ 
सेना नष्ट-्ष्ट हो गई । इसप्रकार निवल हो जने : 
नन्दराजा पकड़ा गया । तव उस्ने चाणक्यसे ५५ 
याचना करके जीवन दान माँगा । उस समय । १५ 
उप्ते कदा :-- "हे नन्द { तूने तो रशे सर्दन, 
कर सभामेसे बाहर निकाल दियाथा; किन्तुगै. 
तञ्च जीवन-दानदेरहा ह । इसलिए प्रसन्न दोकर - 
रथम तू अपनी इच्छानुसार जितना भी द्रव्य चाहै, 
छेजा ओौर जहाँ जी चाहे, तू जा सकता है । तङ्ञं मा 
कोर मी रोक-टोक या उपद्रव नहीं करेगा 1" 
नचाणक्यके इन ममं मेदी वचनोको सुनकर ०५.५५. 
समान चश्चल राज्य-लक्ष्मीको धिक्तारते हुए, १ +न ` 
अपनी दोनों रानियौ एवं एक पुत्रकौ साथ ०. 
उत्तमोत्तम रतोँसे परिपूर्णं रथ तैयार क्रिया ओर ‹ 
विषङरन्याक्रो शत्रुसे बदला चुकानेके ठिए ९।* ^ 
छोडकर रोष सभी सार वस्त॒ओं सहित वह चल दिया ; 
किन्तु जस समय नन्दराजाका रथ जारहाभथाः; 


की 
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उसी समय उसकी श्रिय पत्री चन्द्रयुको देखकर प॒ग्ध 
होगईै। बह आतुर ने्रोसे उसकी ओर देखने रमी । 
अतः नन्द्राजाने उसे रथपरसे उतार कर चन्द्रशुक्े पास 
भेज दिया ओर्‌ बह वहसे चरा गया । 

किन्तु नन्दपुत्री पिताके रथसे उतर कर जंसे दी 

चन्द्रगुप्रफे रथपर चने छमी किं, उसी समय चन्द्रगु्षके 

पृहे नौ आरे दूट गये । इसे अपश्चङन समञ्चकर 
चन्द्रगुप्र राजकन्याको रोकने खया ; छन्तु उसी समय 
-चाणक्यने कहा :-- "वलस ! यह तो शुम शङ्कनदहे। 
इसे रोकना टीक नहीं 

चन्द्रथुप्तने आथर्य॑पूेक पूछा : -“दसे चुम शकुन 
कंसे समञ्चा जाय १" 

तव चाणक्यने कहा कि “तुश्चसे केकर नौ पीदरीतक 
तेश गाञ्य शत्र रहित एवं निष्कण्टक चरता रहेगा ।" 
अतएव नन्दपुत्रीको रथम बेठाक्रर चन्द्रयुप्तने नगरमे 
अवेश्ष किया | 
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चन्द्रगुप्त ओौर पवतक दोनों नन्दराजाके ‹ 
पहुचे । दवयोगसे वहां जाते दयी पर्वतक ५\। 
विषरकन्याको देखकर पुग्ध हो गया $ किन्तु ५५ 
सपर्शीमात्रसे जहर चद्नेके कारण पर्वतककी मृत्यु 
ओर उसका राज्य भी चन्द्रयुप्तके हाथमे आगया । २ 
प्रकार चन्द्रयुक्न एफ बड़ राञ्यक्रा स्वामी वन ५ 
भ युतम चाणक्ये चन्द्रगुप्का राज्याभिषेक ˆ 
ओर अपनी प्रतिज्ञापूणं हो जानेसे उने अपनी . . 
हुई शिखा फिरसे बाँधी । वीर-निर्वाणके वाद १५ 
वर्षं व्यतीत होनेपर चन्द्रगुप्त सगधका सम्राट्‌ ओर ५ 
चाणक्य उसका महामन्त्री बना | 

इसप्रकार मयूर पोषकोके नायककी छरा _ .., 
पुत्रीसे उतपन्न होनेके कारण चन्द्रयुप्तका बश 
कलाया । इसके घाद चाणक्यते राज्यप्रबन्धकी ७। 
- ध्यान दिया। उधर नन्द्राजाके कई अदुभव्री ५८ 
_ पिष प्रदेशमे रह कर राज्यम चोरी करके .*८ ` ` 
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जस्त करते रमे । अतएव नगरी रक्षके लिए सव 
प्रकार समथ रसे कोक्कि नामके एक कूट बुद्धिको 
उसने कोय्वार' बनाया $ किन्तु धीरे-धीरे मेर-जोर 
वृहूकर भोजनादिके सत्कारे बहाने चोरं बने हुए 
नन्दराजाके सनुष्योको कोटवारने मार उसा) इस 
प्रकार चाणक्यङ्ी इुद्धिमानीसे चन्द्रगुद्ठका राञ्य पणः 
-तया निष्कण्टक होगया । 

इसके याद चाणक्यने अपनी स्वी एवं पारिारिक 
जनको पाटलीपुत्र बुखाकर सब प्रकारसे सुखपूर्क 
र्खा। चाणक्य स्वी अपने पतिका राजाके समान 
चेभव देखकर प्रसन्न हुईं । 

पहछे एकवार गरीवीकी दश्चाम चाणक्यके श्रुरने 
उसकी स्त्रीका अपमानं किया था। उसीने अव 
'चाणक्यको राजाका सहासन्त्री वना देखकर उससे अपने 
-अप्राधके छिषए क्षमा-याचना फी । उसने कहा :--"शहै 
जामाता ! परे मैने अपने पुत्रके विवाहके समय 
तुम्हारी स्त्री (सेरी पूत्री)को एक निर्धन स्वी कह कर 
उसका जरा भी सम्मान नहीं पिया. था) इसरिष 
आप हमारे उपस् अपराधको टृपा-करके अव क्षमा कर 
दीजिये! अपने श्वसुरके इसप्रकार पथात्तापपूर्वक विचार 
-सुनकर यह प्रसच् होगया । महान्‌ पुरूष नम्रता प्रकट 


प राजा सम्प्रति 


करनं वालोपर हमे्चा प्रसन्नदही होते है। «0: 
समयक्रो पहचाननेवाङे चाणक्यने अपने श्रतुर्‌ एवं " 
स्मजनोँको उनकी योम्यताचुसार भ्रामादि देकर सुखी 
सन्तुष्ट फिया । भला, जमतमे उदय लेनेवलि प्र्वप 
कौन नमस्कार नदी करता ! 

चन्द्रगुप्तका राञ्यभण्डार खारी देखकर 
युक्ति-ग्रयुक्तिसे उसे भर दिया । 

उधर चन्द्रयुप्त राञ्य शासनम प्रवृत्त हुआ । 
ही भिथ्यासखी जाह्मणोके शस्रादि सुनकर उनमें ५. 
अनुशग दही चला । अतएव इस वातकरो '। 
चाणक्यने एफदिन एकान्तम उपसे कहा :- “वत्स 
तुम्हे देसे धर्मका पालन कृर्ना चाहिए, जिसे 
उवी हई आत्मा भी भवसामरसे पार दोनेकै ७५ 
समर्थ बन स्के! बाकीतौ पाखण्डी लोगों शौर : 
व्यक्तियोने अपनी आजीविका चलनेके किएदी 
अपश्च रच दिये हैँ ; अतएव तुम्हं उनसे सदव . द्र २। 
रहना चादिए ।" 

तथ चन्द्रयुप्तने चाणक्यसे पूछा कि आष यच 
कि धर्मकी आराधनाके किए कहते देँ £“ 

“तँ तो सैनधर्मका अनन्य भक्त ह| अन्य समी 


धर्मबाटोकी अपेक्षा खच तो इस धर्मे इछ अधिकः 


‡ 
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महच प्रतीत होता है । साथी मेरी इुल-परस्परम भी 
यह जनम दी चछा आ रहा है)" 

"मेरा मन भी इस प्रकारके अच्छे धर्मका पाठनं 
कनके रिषए आतुरं दो रहा है ; किन्तु किसी प्रकारै 
थोडी परीक्षा करषेनेफे चाद दी इसपर विश्वास करना 
टीक्‌ हग ।* 

“तुम्हारा कथन टीक है; क्योकि अज्ञानसूप 
अन्धकारमे फसे हुए कितने दी गुरु अनजान महाक 
तरह स्वयं मी इवते हँ ओौर अपने भक्तोको भी संसार 
सामरे इषा देते दँ" 

“हे पूज्य ! आपको कथन सत्य हो सक्ता है ; 
किन्तु उनलोभोक्रा एसा दुराचार युक्त आचरण आपने 
कभी प्रत्यक्ष भीदेखाहै, याकेवरु सुनी हद बातों 
परसे एरा दते है १” 

(“उनके दुराचरणको मै अच्छी तरह जानता हं $ 
किन्तु तुम्ट मै वह प्रल्यक्ष भी दिखलारखगा }" 

दसफे साद एफदिन चाणक्य महामन्त्रीने प्रत्येक 
पाखण्डी घर्मवारोको अपने-अपने धर्मकरा पस्विय देनेके 
लिए वृखवाया ; ओर उन सवक्रौ राजाके अन्तुःदुरके 
निकट एकान्ते वंडा दिया । साथी अन्तःपुरे आस- 
पाप बुद्धिमान चाणक्यने परे दी से बारीक चना 
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विद्मा दिया था। अतः वै पाखण्डी एवं ." 
धमध्वजी, जव्‌-तक ` चन्द्रगुप्त नहीं आया; तव 
उटकर खिडकरियोकी जालियों एवं अरोखोमसे "५ 
की श्ि्योको दी ताकते रहे । राजाके अनि प्रवे. 
बगुकेकी तरह सर शद्रा बनाकर चुप-चाप बेर गये । 
अपने-अपने धर्मका स्वरूप वर्णन करके चापस चले गये 

महास्‌ बुद्धिशारी चाणक्यने राजाको उ ` 
शूरपर चने हुए पद्चिह्न बताकर कहा कि :- “वत 
ये देखो, उन लोगोके पेरोके चिह्न ! जवतक तुम › 
नहीं अयि थे ; तवतक ये सब रम्यट धर्मध्वजी < - 
अन्तःपुरकी नारियोको दी ताकते रहै । एर्तः > 
उनलरोगोंकी यह -दुराचारघर्ति देखकर एकदम ५ 
विरक्त होगया । 

दूसरे दिन चाणक्यने उसी चूनेकी धूलक्रो त 
करना ` कर श्वेताम्बर जैन य॒नियोको बुलवाया ; -॥ 
उनको राजाक्रे निजी भवनम वैडाया । अतः राजाके ° 
जनि तक उन महा्चनिर्योने अपने समयका स्वाध्याय .` 
आवद्यक क्रियाओं लीन होकर सदुपयोग किया ओर 
जितेन्द्रिय होकर सूर्तिवत्‌ बैठे रहे । इसके बाद राजाके 
आनेयर उसे पना धर्मोपदेश सुनाकर वै स्र जेनखुनि 
इस्यिस्षभितिमे एकचित्त दोकर अपने वासखान- 
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उपायम चलेगये । उनके चे जानेके वाद चतुर्‌ 
चाणक्ये अन्तःपुरके गवारक नीचेकी रेत्रीको व्योकीलयाँ 
विना किसी पदचिष्ठके वत्सा कर चन्द्रगु्षसे कदा 
फि --“"राजन्‌ ! ये शुनिरखोग उन पएखण्डियोँदी तरद 
यहाँ नहीं आयेथे ; इसलिए उनके पदचिह् रेतीपरं 
कहीं भी नहीं दिखा देतेथे । श्िववधुकी उत्कण्डा- 
वले ये महाञ्चुनि एसी च्ियोको दणके समान समञ्चते 
है|" इसप्रकार चाणक्यके दारा प्रत्यक्ष षदीक्षा करवा 
देनेसे राजा जेनधम॑का अनुरागी बनकर पश्वसहात्रत 
यारनेवारोंको गुरु मानने रगा अर पाखण्डियोँसे वह 
-चिरक्त होगया । 

एकदिन चाणक्ये विचार किया कि, कोई अञ्न 
सिद्ध पुरुष अदृश्य रहकर राजाको विष देकर समाप्त न 
करदे, इसकिए चन्द्रगुप्रफो धीरे-धीरे जहर खिरनेकी 
साधना कराई जाय, जिमसे कि वह्‌ जहर इसके रिष 
रसायन जेमा सिद्ध हो सके ओौर जहरफे विकारका उस- 
एर रोई प्रभावन होते पावे" इसी निश्वयके अनुसार 
-चाणक््पने राजाको प्रतिदिन अधिकाधिक परिमाणमें 
जहर सिखाना आरम्भ फिया | | 

इन्हीं दिने चन्द्रयुप्तकी धारिणी नासक पटरानी 
-ग्भवती हई ओर उसने राजाके साथ बैठकर भोजन 


१ राजा सम्प्रति 


करनेकी अभिलाषा की ; किन्तु उसका यह मनोरथ पिद 
न होनेसे चन्द्रमाकी कलाके समान वह दिनोदिन क्षीण 
होनेलगी । अतएव एकदिन राजाने उससे पूछा --“दै 
प्रिये! किस दुःखके कारण तुम प्रतिदिन कृष्णपक्षके 
चन्द्रमाकरौ तरह क्षीण होती जा रदी हो 

“स्वामिन्‌ ! मेरी दुषलताका कारण एक दोहद 
ूर्णनदहोपानाद्यी है! 

“वह दोहद्‌ स्या है £ 

“आपके साथ वेडकर एकी थालीमे भोजन करना” 

यह कौन बड़ी वात है! मै करुदी तम्हारी इस 
इच्छाको पूर्णं कर दमा!" 

जव चाणक्यको इस बातका पता चला ; तो उसने 
राजासे कह दिया किं (तुम अपना भोजन, रानीको 
भूरर भी मत देना; क्योकि उस्म जहर मिला 
रहता हे" 

` किन्तु रानीके बारस्बार भोजन मँगनेपर एकदिन 

सज्ञाने चाणक्यके आनेके पहले अपने भोजनमंसे 
एकं निवाला उसे देदिया ओर अ्योही यह उसे खनि 
ल्मी कि स्योँही चाणक्य वहाँ आ गया। उसे वह 
निघाला यहम रखते देख उसने कडा ; “अरे { अपना 
आस्माकी वैरिणी, तूने यह क्ष्या अनथं कर दिया 


१. 
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ओर वत्सं चन्द्रगुप्त ! तमने भी सेरी बातपर्‌ ध्यानः 
नहीं दिया !" 

न्तु जव सर्वनाक्ष होनेका समय आता दहै, तब 
बुद्धिमान पुरुप आओधेका नाकच हते देखकर शेष आधेको 
वचा ठेते हँ । अतएव चाणक्षयते विचार किया कि, 
इपर जहरये रानी ओर गभ॑ दोनोँही नष्ट हो जयेम ;: 
अतएव इन दोनोमेसे किसी एकको तो अवहय पचाना 
चाहिए ! यह सोचते हुए तुरन्त दी उसने तीक्ष्ण 
शक्चसे रानीका पेट चीरकर उसमेसे पूत्रर्को इसप्रकार 
निकाल चिया, जिपप्रकार्‌ कि रोदणाचरकी भूमिमेसे 
रल निकाले जति द| इसके बादं उस गमेरूप पुत्रको 
घत आदिमे रखकर उसके रेष दिन पूरे ये ; किन्तु 
वेचारी धारिणी तो इस संसारसे चरु बसी । 

क्तिर्‌ भी देवयोगसे जच चह विषमिश्चित भोजनकर 
रदी थी ; तव उस विषकी एक वृन्द बालकके स्तकपर 
द्पक पड़ी थी । इससे जिस प्रकार उसर भूमिम घास 
या अनन्‌ नहीं उल्न्न होता, उसी प्रकारं उस वालकके 
मस्तकपर उतने भागम बार नहीं उग्ने पये आर 
इसीसे उसका नाम "विन्दुसरः रखा गया । अन्ततः 


धाय माताके दारा रारन-पारन होकर चिन्दुसार वड़ा 
होने सगा) 


&९ ` राजा सम्प्रति 


इन सव धटनाओंसे बहुत पहरे नन्दराजाके 
-ओसदेशके महान्‌ सिकन्द्रने ईस्वी सत्‌ ३२७ वषं ; 
शारतवषे प्र चह्टाई की थी । उस समय उसने 
यौरस राजाद्नो पशाजित कर दिया था। इसके ५ 
-चह कहींसे वापस लौट गया । अतः ईस्वी सन्‌ प्व ३२५ 
जब सिकन्दश्की मृत्यु हुई तौ उसका सेनापति "<^ %^ 
सीस्यिका सजा वना यौर उसने ईस्वी सद्‌ पूवं ३१२ 
२८० तक राज्य किया । इतिहासकी गणनाके ७७५ 
-चनद्रगुठ ईस्वी च्‌ पूवं २१६ मेँ गदीपर कटा ओर २९ 
तक्‌ उसने राञ्य किया । 

रगभम ईस्वी सस्‌ पूर्वं ३१२मे सिष्यूकसने + 
चर्‌ चडाई की ओर दोक बीच भयङ्कर युद्ध हा 
उपमे सिष्यूकसके पराजित होजानेसे चन्द्रगुप्तने पञ्चाव 
सिन्ध ओर वतमानं अफगानिस्तान एवं ७ १. 
-तकक्रा प्रदेश इश्तगत कर उसके साथ सन्धि करली । 
साथी सि्युकसने अपनी पुत्री को चन्द्रगुप्ते ५ 
प्याह दी। इसप्रकार चन्द्रगुप्तके साथ हए अनुभवसे 
सावधान होक्रर्‌ यवनोने उस समय भारतपर आक्रमण 
करमेका विचार त्याग दिया 1 

इसप्रकार चन्द्रमा राज्य दिन्दुङ्श, हिमाख्यः 


-वख्ख ओर चिन्ध्यपवततक फंड गया था । गुजरात थर 
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सोरख्पर भा उसौकी सत्ता च्छ रदी थी । जनागदकाः 
सुदर्शन! सरोचर मी उसाके ससयमें बनवाया गयां था } 
इतने बड राज्य की रक्षा करनेके ङिए उसके पास सेना 
भी बहुत बड़ी थी। छहलाख पैदर, तीस हजार 
युडसवार ओर नौ हनार गज-हाथीदर आदिक रूपम 
उसक्रो चतुरंगिनी सेना थी । ` महापञ्च नन्दके समयप 
तो आट हजार रथ भी ये | सम्भवतः चन्द्रथुके समयमे मीः 
वै रहे हो । उसके समयप तक्षशिरा, अयोध्या श्रावस्ती 
वक्राली, पाटङीपुत्र, नारन्दा, मया, राजगृह, ता्रलि्ि,. 
उज्ञयिनी, कौसास्बी, ओर वाराणसी आदि नगर विचा, 
एवं व्यापार-व्यवसायके रिष प्रसिद्ध थे । 
नेनधर्मके पाटन करनेमे जागृत चन्द्गुप्च राजा 
पाश्थिक चतुद॑शीके दिन रातके समय पौषध लेकर ज्ञान- 
ध्यानपरं डीन था । उसी बीच तीसरी पोरीसीमे सोते- 
सोते राजने सोखह स्व देखे । अतः जागृत होनेपर्‌ 
राजा स्वस्रके सम्बन्धे विचार करने रमा ओर द्र्योदय 
- होनेपर राजामे पौषध पारणं किया । । 
उसी समय युगप्रधान भ्रीयक्ञोभद्रदरिके पटधर र. 
संभूतिविजयघ््रिके अनुजबन्धु-युरुमाई चौदहपूरवके ज्ञाता 
श्रुतधर भद्रवाहुस्वामी पाचसौ श्विष्योके परिवार सहित 
विचरण करते हुए पाटलीपुत्र नगरके उथानमें पधारं \. 


६४ रजा क्षम 


-अद्रवाहुस्वामीका कषितिप्रतिष्ठान पुस श्रीसहाबीर्‌ 
३४ में जन्म हुभा ओर संवत्‌ १३६ मे उन्दने दी, 
खी । संवत्‌ १५६ मे संभूतिचिजयष्ूरिफे ९५ ।५ 
यथात्‌ ये युगम्रधान पट्धर इए 
„ म्गधराज चन्द्रुपत चाणक्यके साथ वही «५१ 
भूक कोणिकृ अजातशचनुदी तरह भद्रबाहु - । 1 ` 
वन्दना करनेके लिए पर्हुवा ओर पच अमिभमका उप 
योभ॒रखते हृए राजा दरीखरको वन्दन कर ९ 
-सुननेके छिए वडा । देशनांके अन्तम समस्त , + ^ 
समक्ष राजाने अपने देखे हए सोलह स्वघोंका दणन , 
- उक्षा रहस्य जाननेकी इच्छा प्रकट की, ओर पू । 
«हे भगवस्‌ ! इन स्वरभोंका स्या एल होमा ?" 
राजाके चचन सुनकर अतकेवटी सद्रवाहुस्वाम, 
संषक्े समक्ष उन स्वसोका आश्य इसप्रकार कह नाया 
“षे राजन्‌ ! तुम्हें प्रथमतः करप्क्चकी साखा द््नेका 
स्वय दिखाई दिया, इसका एल यह है कि आजसे 
अव्र को मी राजा चारि ग्रहण नहीं करेगा। दृसरे 
श्वग्नमे तुमने यको अस्त होते हए देखा दै, इसका 
-फल यह ह क्रि अव केवलज्ञान ( श्रुत-केवरु चादह पूर्व, 
-चिच्छेद होजायगा । तीसरे स्वभमें चन्द्रमाम द्रि दिखाई 
-देनेके फर स्वरूप अव महावीर स्वामीके दारा व्ररूपिते 
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र्मे अनेक छाखार्णे निकठंसी । चौथे सवप्नम जो 
भृतको नाचते हुए देखा हे, उसका एल अन्य दर्शनवलि 
-कुमति-पुरूष भूतौकी तरह नाचेभे, ओर अपने मतक बृद्धि 
करनेमे सफर हगि। पचत स्वप्नमें तुमने बारह फनवारा 
जो दृष्णसतपं देखा है, उसके फल स्वरूप वारह वर्षका 
-दुिक्ष-अकाल पडेगा । ८ उनके समयमे वह १२ वर्षका 
दुर्भिक्ष पडा मी था।) छडे सवप्नम आता हुआ दिमान 
` चापस लौट जानेका एर यह्‌ है छि अब्‌ चारण रुब्धिवन्त 
युनि भरतक्षे्र ओरं ठेरवतक्षेत्रमे नहीं आचये । सातवें 
-स्वप्नभ कमलको कूडेके देरपर खिला हभ देखनेके एल 
स्वरूप जव उौनधम वेश्यके हाथमे चला जायगा, अर 
इससे इसका सहत्च घट जायगा । आदये स्वभ्मं ख्योत्‌ 
-जुगन्‌धो प्रकाश्च करते देखनेका एल यह हागा कि, 
, - अघसे आगे चलकर राजधर्मरूपी सेनधर्मका प्रभाव कम 
हो जायगा ओर खधोतके समान पाखण्डी धर्माका 
उदय होगा । नवस्‌ स्वप्नमें तुमने जो भिना जटकरे दरूखा 
हुआ विचार सरोवर देखा है ओर उसके दक्षिण भागं 
जो थोडामा जरु भरा हुजा दिखाई दिया हे ; इसका 
"फरु यह है फि जहां महावीर स्वामीके पश्चकल्याणक 
हृए है ; वहौँ धर्मकी हानि होगी, किन्तु दक्षिण दिशामें 
: धर्मी प्रवृत्ति होगी । दसवें स्वभमे जो सोनी थारीमे 
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कुत्तेको क्षीरका भोजन करते देखा है ; उसके 4: १ 
उत्तम जनोंकी सम्पत्ति नीच्करमे चटी जायगी, 
वे पूर्वावथावाे दयाधरमक्रो छोडकर हिसामय +" 
- माननेवारे बन जार्यगे !। ग्यारह स्वप्मे हाथीके ` 
वन्दरको बेढे हुए देखनेका एल यह होगा करि ५ । 
एवं राजालरोग प्रना-पीडक वन जा्पेगे ओरं 
शीनङलके लोग दी राजा बने । ` इष्वा या ९९५९ 
अम्‌ कोई राजा उत्पन्न नहीं होगा। बारह <^ 
सुद्रक्ो मर्यादा छोडते हए देखा है, इसके ५ ` - 
राजाकछोग उक्टे-मार्मसे चलनेवाके ओर कषुत्रिय ˆ 4 
वाती होमि । तेरहवें स्वस्में वड रथम छोटासा +=, 
जता हु देखनेका फर यह होगा कि प्रायः कोई ` 
वेराग्यभावसे दीक्षा रहण नहीं करेगा । चौोदहव + ५ 
वहुमूस्य रलको तेजदीन देखनका आश्रय यह्‌ हं करि 
सौर एेरवत क्षेमे साधुरोग करुहकारी एवं मायावी तथ 
दृ्तरोको दुःख देनवारे ओर अविवेकी होगे । पन्द्र 
स्वम राजङ्मारको येलपर बेडा हुआ देखनकफे «९९ 
अच राजङ्कमार राञ्यश्र्ट हमभि। सीलहवे ६" 
काले रङ्गके दो हाथियों युद्ध करते देखा ह, इसका + 
यद्‌ सगा फि अव मेव-बादर कम होगे। पुत्र-पिता" 
रेवा नहीं करगे । स्चिप्य छोग अविनय यनक गु 


॥ 
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हितशिक्चाकोा नदीं सुने ' भाई-भाई परस्पर रुडनेवारे 
दोगे।" इस प्रकार सोलह स्वोका फर भद्रबाहु 
स्वामीनं कह सुनाया । सभाजन भावीपरिखिति सुनकर 
भयं चक्रित होगये ! अन्तम राजा यह विचार करता 
हुआ कि- (“जिनेश्वरका वचन अन्यथा नहीं हो सकता ¦ 
यह विषम "आरा जगत्के सिए दुःखदायी है ।" गुस्की 
वन्दना कर नगरकी ओर चक दिया । पर्षदा भी अपने- 
अपने खानमे चरी गई । इसके वाद भद्रबाहु स्वामी 
भी अन्यत्र विहार कर मये । अन्तम वीर्‌ संवत्‌ १७ 
स्यूलिभद्रको अपने पएाटपर खापित कर भद्रबाहु स्वामी 
स्वर्गवासी होये । 


दसं परिच्छेद 
भूलका परिणाम 


चन्द्रगुकषफो भारतका साम्राज्य भोगते हुए अनेक 
वषं व्यतीत हो गये! इस बीच उसके महा आमात्यः 
चाणक्यने सुबन्धु नामके व्रा्मणको उसकी कार्य-इशरुता 
एवं बुद्धिमत्ता ( दाक्षिण्य ) देखकर चन्द्रयुप्तका प्रधान 


५9 
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सन्त्र बनाया, क्योकि चाणक्य भी रोज्य-५५ 
उपभोग करते हुए बद्ध होगया था । अव उसका 
आत्म-कस्याणकी ओर प्रेरित ह्ये चखछाथा। ५ 
उसने सुबन्धुको सहामन््ी बनाया ; किन्तु ७ 
सन्त्री-पद पातेदी चाणक्यके विरुद्ध षड्यन्त्र आरम्भ 
दिया। अर्थात्‌ स्वतन््र मन्प्रीपद पानेके रिष 
चाणद्यके प्रति ईषां रखते हुए उसके छिद्र दू दने ९ 
साथही सम्राट्‌ चन्द्रयुप्तको भी वह कृतघ् ब्राहण ५ 
सीधी ब्रातं समञ्चन खगा ; किन्तु चन्द्रगुप्ते ५. 
एक भी बातपर ध्यान नहं दिया । अतएव वह „ " 
अतीक्षा करता हभ कालक्षेय करने लगा । 

चन्द्रगुप्ते शासनकारमें ही मध्य एचचियाके . ५ 
से्युक्सके साथ सन्धि होनेके पथात्‌ उसकी ` 
सेगस्थनीज नामका एफ टख्ची-रानदृत ।-छ , 
द्वारम रहने रगा । इस राजदूतका समय ९. 
सच्‌ पूं ३०६ से २९८ तकका था अर्थात्‌ वह अ 
तक चन्द्रगुप्तके दरवारमं रहा । 

चन्द्रयुप्तके समयमे पटना नगरकी लम्बा नौ "^ 
थी ओर चौडाई उट मील; तथा नगरे चारं ८1 
ङकडकी मजवूत दीवार बनी हई थी । उद ९१. 
वारः ओर स्थान-स्थानप्र्‌ तीर चलानेके लिए चिद्र 
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हुए थे। साथी नमरक रक्षाके रिषए ` दीवारके नीचे 
चारों ओर खाई पानी भरा रहता था | 

इतिहासके हिसावसे चन्द्रयुप्तने ईस्वी सन्‌ पूवे २१६ 
मे पाटरीपुत्रमे राजगदी स्थापितकी ओर ईस्वी सन्‌ पूं 
२९२ तक शासन किया । 

इसके वाद चन्द्रगुप्त वेराग्यघत्तिसे चारित्र ग्रहण कर 
यथास॒मय स्वर्गरोकमे गया । उसके बाद उसीका पुत्र 
विन्दुसारं गहदीपर बेडा । यह भी चाणक्यको अपने 
पिताके समान ही मानता था। उस्र समय भी सुबन्धुने 
चाणक्यके विष्द्ध प्रपश्च रचते हुए एकदिन एकान्तमे 
विन्दुसारसे कहा कि :-- “स्वामिन्‌ ! यद्यपि अपने 
य॒ञ्च मन्वीपद्‌ पर नियुक्त नदीं कियाहै, स्िरिमी 
आपके दित-चिन्तनकी भावना सदा मेरे मनमें रहती 
हीह; क्योकि. इुटवान पुरूषोकी यही रीतिदहैकि 
अपने स्वामीके ङिए सदेव कट्याण कामना करते रर । 
अतः आप सदेव सावधानीके साथ यह स्मरण 
रखं कि चाणक्य सहामन्त्रीरवरं अल्यन्त धातकी ओर 
अविद्वसनीय है । 

सुबन्धृके इन शब्दोंको सुनतेही राजा चाक पडा 
ओर बोरा ““चप-चुप ! मूख ! तू यह क्या कह रहा है १ 

“मै पहरे दी जानता था कि मेरे वचन पर आपकर 
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चिव नहीं होगा! किन्तु महाराज! इर ˆ 


ठहरं । मँ आपको इस बातका पूरा विश्वास कराद्‌ 
निमकहराम सुबन्धुने अपना कयटजाल क्छते . 
कहा । आज संसारम उपकार बदरा : ' 
चुकानेवारोँकी कमी नहीं है 

८तू किसप्रकार विश्वास करा सकता है !" 
सारने तिरस्कारयुक्त श्दोमें पूछा । 

“इस पापी चाणक्यने छरी मारकर आपकी 
की हत्याकीदहै। इसीलिए आपमभी . १ 
अपनी रक्षा करते रहं ।" 

“(मेरी माताको मार डारनेका प्रमाण कयां 
राजाने सन्देहपूवंक पूछा | 

"यह तो आप अपनी धायमातासे ही पूछ « 
उस अधम सुवन्धुने राजाके कानमे विप-डारनमं 
कोर-कसर नदीं रक्खी 1" 

चिन्दुसारने तरन्ती धायमाताको बुटवाकर 
तो उसने भी इस वातका समथन किया । अतः ˆ 
सार एकदम चाणक्यकं म्रतिक्रद्ध दो उडा। 

दूसरे दिन सवेरे जव चाणक्य राज-समाम ~ “ 
तो राजामे उस्की अआरसे मृह मोड लिया) ॥ 
तत्काल समञ्च लिया कि अवघ्यही किरी दु्टने १५४ 
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कान मर द्ियेद। बह तुरन्त दी उरकर अपते धरं 
चला गया । वहाँ जानेषर पता गा कि यह सव दुष्ट 
सुबन्धु" की ही करतूत है अतएव उसी समय उसके 
मनम वेराग्यभावना उर्पन हई । वह सोचने कमा कि 
“अहो ! इस सुबन्धुने दी बाङ-राजाको भरमाया 

अरे, इसीको मैने पहले प्रधान मन्त्री-पद्‌ पर नियुक्त 
कराया था, किन्तु मेरे इस उपकारका बदछा इसने 
अपनी जातिके असुरूपदी चुकाया है! संसारम को$ 
फिसीका नहीं । म भी अव राजचिन्ता करते-करते बद्ध 
हो गयादहू, ओौरं अवं ञ्चे जीना ही कितने दिन हे! 
अतएव अव तो मुञ्चे आत्मकस्याणके लिए कुछ पर- 
लोककी ओर सैयारी करनी चाहिये ।” जन्मकाटसे उत्तमं 
जेनधर्म प्राप हो जानेषर भी, राज्य व्यवसायमें पसे रहने 
के कारण भने इसका भरी-भोति पाटन नहीं किया । 
इसीक्िए विधाताने ञ्चे इस संकेत-ढारा सावधान किया 
दै। अतएव इस बाटराजाको अपनी हितेपिताका 
-विक्वासर कराते इए यञ्च कार्यते युक्त हो जानादी उचित 
है! अव संसारम मेरी एसी कोनसी इच्छा अधृरी हे, 
जिसके लिए मै एेता अपूषे अवसर पार्‌ भी उसे व्यर्थं 
गर्वोद्‌ १ यदि इसे योंही चला जनद्‌, ता सञ्च 
जसा मूखं ओर कोन हो सकता हं १ अतएव इस समय 
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तो युञ्चे जगाकर सुबन्धुने मित्रकादी काम प्रिया. 
फिर मी अपनी बुद्धिके अनुसार मै इसका प्रतिकार 
अवश्य करूगा। यँ एेसा उपाय करूंगा 
जगम जीवित रहते हुए भी अपना कस्याण कर 
भौर मन्त्री-पदसे भी शुक्त हो जाय |" 

इस प्रकार विचार करके सहान्‌ उग्रबुद्धिवाे 
चाणक्येन मन्ादिकसे मन्ध्ित कर भोजपत्र पर 

यन्त्रे लिखा ओर उसे एफ सुन्दर डिवियामे रखकर 

राखे भलीभांति चन्द्‌ करनेके बाद एक सन्दृकमं 
दिया । साथी उस ॒सन्दूक पर सौ ताठे रुगतति 
“सर्वस्व! के रूपमे मानकर अपने निवाघ-स्थानके भ 
रखवा दिया । 

इक वाद उस स्यागव्रती मनस्यी चाणक्ये ४: 
धन सातो कषेत्रम प्यय करना आरम्भ किया। 
एवं सम्बन्धी जनां पर उनकी योग्यताके अचु्तार ५५ ` 
कियि। निराभ्रित दीन ओर द्रिद्वियोंको दया ॥ 
दान देकर तथा पारिारि जनोंकी भी उचित ° < 
कर देनेके पश्चात्‌ उस महाविरागी चाणक्ये १५९ 
बादर एक सखे गोवरफे देरके पास्त आकर वहीं ". 
ओर वेठते हए जीवनके कर्तव्यका प्रतिक्रमण 
आरम्भ किया } किये हुए पापक दिये पथधात्ताप ^: 
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उने सभी पाखानकोँको चिष्परेत कर दिया चार्‌ 
शरण अद्धिकार करते हुए चौरासी राख जीचायौँनीके 
साथ -खमतखामणा करके कायाके विसञर्जनकफे रिष 
अनशन आरस्य कर दिया 

चाणक्यका यह समाचार सुनते दी धायमातानें 
दौडकर राजाको साया वरत्तान्त कह सुनाया । राजा 
भी वह्‌ सवं सुनकर विचार मे षड गया । उसे सावधान 
करते हुए धायमाताने कहा :--““ वत्स { तुमने जीवन- 
दान देनेवारे ओर राञ्य दिरनेवाले उस सहासन्त्र 
चाणक्षयका अपमान केसे कर दिया ‰" 

“"केवरु तेरे कहनेसे ही ! क्योकि तनेकहाथा 
कि मेरी माताको इसने मार डाङा है ।" 

'.अरे भोले राजा } तने अथका अनर्थं कर डाला! 
उसने तो तुश्च मरनेसे बचाया है ; क्योकि तेरी भाताने 
जवकित्‌ गर्भे था; तत्र एक एेसा अकाय किया 
था; जिससे त दोनोँकी दी म्रत्युदहो जाती ; किन्तु 
चतुर चाणक्यकी कार्य दक्षतासे त्‌ वचगया आर तेरी 
माता मर गई ।"' इस प्रकार धायमाताने सचा विकरण 
कह सुनाया । 

राजा इस यथार्थं घटनाकरो जानकर बहुत पछताया । 
साथ ही अंपतेको दुबु द्वि-मदान करनेवाले सुबन्धु पर 
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भलयन्त कद हुं । इश्षपर, धायमाताने पुनः 
फि-- "चस ! उसने तो उरटया तुक्च राज्य ^. 
ओर तेरे हितके किए ही वह संसारम रहा भी । . 
उसे तेरे रज्यसे प्रयोजनदीस्याधाए्तेरे . ` 
उक्तीने राज्य दिङाया था। फिर मला उसे तेरे 4. 
तष्णादह्यी कवे हो सकती है? धायके इन चन 
सुनकर राजा एकदम दौडकर चाणक्यके पास 
पहुचा । साथी उसके अन्य समी मन्त्री एवं अन्तः 
यरिजन तथा नागरिक उसके दर्शनां वहं 
पहुचे । राजाने उसके पेरोम पडकर अपने ५ «। 
लिए क्षमा ममते हुए कहा :--“€े तात ! मैने श 
चर आपकी अवज्ञा फी है, अतएव आप मेराअ 
क्षमा कीजिये ओर महटमें चकर अपना राज-१ 
न्चराइये। यञ्च एकदम त्याग न दीजिये । बालक 
पिताकी गोदे वंख्कर चिष्ठा मी करदे; तो इससे 
उसे त्याग नहीं देता। अतएव आपकीतो < 
कृपा हयी रहनी चाहिए । आप राज-भवनर्म ५ 
लोट चल्यि। अव मँ आपक्रा सदाः ८ 8 ` 
चना रहुगा ।" 

वालककी भांति नि्दोप वचन बोरे हए ॥ . 
सारसे चाणक्यन कृहा -- “ह्‌ वत्सर ! अवदत ।' । 
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साम नहीं; क्योकि अव मै अपने शरीरके प्रतिथी 
नि्मोहीहोभयादहू। एसी दश्च श्चि रज्यसे श्या 
अयोजन हो सकता है मैने तो अनक्नन आरम्भ 
कर दिया है) 

"किः! युञचे धिक्कार है कि पेते महापुरूषके प्रति 
मैने दु दपू्वंक अवज्ञा की ।" इसप्रकार कते हुए 
राजाने बारम्बार चाणक्यसे क्षसा याचना की; किन्तु 
जप्त, प्रकार सथुद्र अपनी मर्यादासे विचरित नहीं 
होता, उसी प्रकार चाणक्यको भी अपनी प्रतिक्ञासे चरा- 
यमान न होते देखकर राजा बालके समान रोता एवं 
पथात्तापं करता हुजा नगरको छोट गया । अन्य 

मन्त्रीगण एवं अन्तःपुरके लोग ओर नागरिक जनमी 
उस महापु्षके दर्शनकर पाप-मलका क्षालनं करते हुए 
अपने-अपने खानफो चङे गये । 

राजाके कोपसे सुवन्धु निरु ठताफे समान 
कोंपता हुजा उसके परोप शिरकर क्षमा याचना करने 
रगा। “हेदेव! मेरा अपराधक्षमा कीज्ि। मनि 
पूरा वृत्तान्त जाने भिना दी चाणक््यको दृपिति बना 
दिया था। अतएव आप आङ्ञादं तो उनसे भी 
-श्षुमा मम्‌ 

इसप्रकार छल-परपश्चपूंक राजासे आज्ञा लेकर सुबन्धु 
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चाणक्यके पाच पर्हेवा ओर मायाभावसै उसे ४ 
मांगी ; किन्त साथी सनम यह विचार भी 

'"यदि चाणक्य चापस्च राज-सभाम लौट आया 
सच्च ही मेरा परिवार सहित समूल उच्छेद कर देणा 
अतएव कै द्यी इस कण्टकको क्यो न नष्ट करदु 

इस मीन विचारके कारण उसने फिर ५।०॥ 
पास आकर आडम्बर सहित चाणक्यका पूजा ५५ 
लिए आज्ञा भाँगने हए कहा :- "हे भगवन्‌ { न॑ । ` 
का अपराध किया है, अतः उसके प्रायधित्तके तिमे 
उघकी पूजा करना चाहता ह ।" 

इसप्रकार राजसे दृसरीवार अन्ना प्रप्क ३ 
सुत्रन्धुने चाणकयके पास आकर वाद्याइम्ब्रर्‌ < 
उसकी पूजा आरम्भकी | इसके वाद सचक्रं 
पूजा करनेके पथात्‌ वद उस घले सोवरमं धूपका ५न। 
डाल कर चखा मया । 

नायके जोररे उस च्छं गोवरमे वह अङ्घारा धृव 
कर जल उठा । अतण्व उस जिसे चाणक्य दग्ध त्‌ 
लगा । फिर भी अपने जीवनरुपमें उसका शदुमात । 
अखण्डित ही रदा । उसकी श्ममादना व्रद्धिपा्च ठगी 
"षे जीव ! चष्ट, मलमूत्र एं पक्लीने भासि भर : 

शरीरके ग्रततित्‌ माह-समतान कर ¦ क्या ग 
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शरीर तो चाहे जब एकयार अभरिमे जलने द्यी वाला है! 
यह कोई आत्मके साथ तो जनेवाला है नहीं 

क्योकि आत्मके साथ तो उसके कयि हए श॒भा्चस 
कमेही जते है अतणएव पूर्वमे कयि हए दुष्कर्सको 
इसी समय मोगकर उनसे शक्त टो जा जौर समभाषम 
रह ! क्योकि इस समय हिसा, म्पावाद, चोरी, मैथन 
ओर परिह तथा चारों प्रकारके आहारका तते तीनों 
प्रकारसे- मन, वचन ओर कायासे पचक्खाण किया द 

कर्मोक्ा क्षय करवनेमे तोये शत्रु मित्रके ससान 
उपकारी सिद्ध होते दैँ। इसरिए भै उन सबसे श्षसा 
मागता ह ओरवे भी न्च क्षमा करं! सभी जी्ोके 
साथ मेरा भग्रीभाव है ओर किसीसें मेरवे या 
शत्रुता नहीं । मेरे दारा हुई अनेक जीव-हिसाओं तथा 
अप्राधोको केवलक्ञानी प्रथु दही जानते हं। उन 
सव अथवा सव अपराधोंके अरिहन्त ्रशओंकी साक्षी- 
पूवक मै आलोचना करता ह । इस अज्ञानी जीवके हारा 
इस भव अथवा परभरवोमें किये हुए समस्त अपराधांको 
गे मिथ्या-दुष्छरत्‌ देता ह ।" इस प्रकार अपने दुष्कृतोंकी 
निन्दा करता एवं किये हुए स॒कृतोका अनुमोदन करता 
हुमा, मोक्षपुरीके आधार-रूप अरिदन्त आदि चार 
वरणोंको बह बारम्बार अङ्धिकार क्रमे कमा । पश्चपर- 
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सेष्ठिसन्त्रका मनम स्मरण करता हुआ चाणक्य ५ 
दारा लगाई हुई अथिके उपसर्गसे दग्ध होकर ६: 
खृत्युको प्रान हुभा । इसके वाद बह स्वर्गलोकमे ; 
सन्त्री-पदपर प्रतिष्टित हा । 

चाणक्यको सत्युसे राजा-प्रजामे शोक व्यप् 
गया । कड दिनों तक राजा उसके गुणका स्मरण 
-वालककी तरह नेत्रोसे अश्रु वहाता रहा । केवल 
वन्धु दी इससे प्रसन्नहोरहाथा; क्योंकि अव 
एक विज्ञा राज्यका महामन्त्री बन गया था। ८० 
उसने चाणक्यके धन-सम्पत्तिकी आशासे उसका ५ 
-रहनेके छिए सोय छिया ओर राजाने भी स्वीङृति .‡ 
अन्ततः जव वह उस सुनसान रमे प्हुवा, तो 
शक ही कोठरीको उसने मजदृतीसे बन्द देखा । 

अतएव उस्नी कोटरीमें चाणक्यका द्रभ्यर्खादुः 
समञ्च कर उस्ने ताला खोला; तो उसमें एक ५4 
रखी हई दिखाई दी । उस सौ तलेवाटी पटीको + 
कर उस्ने विचार किया कि अवश्यदही इम ^ 
अभूल्यरत होगे ॥ इसके वाद्‌ उसने उन सौ तालं. 
तोड़कर जव सन्दृक सटी तौ भीतर .. ।*५ 
वचस्तु्थसे भरा हुवा एक डिच्ा देखा! उम्ने ` 
+अव्रव्य द्यी दम दिन्नं रत र्वं हृष्‌ ह अन्यथा . - 
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इतनी सार-सम्हार क्यो की जाती ¢ इसके वाद जसे 
उसने श्रीफरके समान उस डिष्बेको टोडा तो उस्म 
लोकोत्तर दिव्यगन्धने उसे गग्ध कर दिया ओर 
प्रिय मधृकरके समान उसने उस सुगन्धको छषा ;- 
किन्तु उसे घूषतेही वह आर्यं ॑चक्षित हौ मस्तक 
दिलाने कणा । इस प्रकार बारम्बार छ घनेञचे हर्पोन्मत्त- 
होकर जब सुबन्धुकी दृष्टि उस्र भोजपत्रपर पडी ; तोः 
उसे पटृतेदी उसके अधर-होर बन्द होगवे । उस भोजयन्‌. 
पर उसने क्या पटा कि जिससे उसका मनं विषाद्‌ म्र 
होगया १ वह जीवन्मृत जसा होगया ? उसमें लिखा; 
हया था कि “ईस सुगन्धी पद्ाथको सूंघनेके वाद्‌ जौ; 
फोई बुद्धिमाच्‌ मसुप्य रण्डा जरु पियेगा, पट्रस भोजनः 
करेगा, मनोहर गान सुनेगा, विलास युक्त सीसंगकी 
इच्छा करेगा अथवा पुरुषादिकी सुगन्ध ्रहण करेगा, 
अथवा नाटक देखेगा ; अर्थात्‌ इन पोच विषयोमेसे 
एका भी उपभोग करेगा, उसकी तुरन्त म्रत्युद्यः 
जायगी ।' यह सब पटते ही सुबन्धु अवार्‌ रह गया { 
वहहा! हा! करके चिह्ने ल्गा। उसे निय दहो 
गया कि ुद्धि-निधान चाणक्यका यह प्रयोग कमी: 
वृथा नहीं हो सकता । उसने एक पुरूपको बह सुगन्ध 
सू घाई ओर विषयोमें प्रवृत्त करतेदी उसकी मृत्यु दोग £ 
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उने अजुभव किया कि वह अव जीवन्ते ही ५५ 
ड । मृ्युका दूत उक्षके सामने खडा रहकर इनौ 
-रहा था। इसप्रकार वह महामन्त्री हति हुए मी ; 
समय तो संसारम एकदम निराधारो गयाथा। 
आच्‌ चाणक्यकौ युक्ति सफल हो चुकी थी । उसने $ 
जीतैजी दी मार डाला शा। अतः उसके किये हुए ५ 
कर्मकरा एल यदीं सिल गयाथा; जिस ६। च 
यृदके लिए उसने चाणक्यरूप करको दूर किया 
वही कोटा उसके सरीरमें हमेश्षाके किए चुम गयाधा 
थोडी दी देस्मे वह परनेदी वाला था। इस 
सद्छ मधर संसारम ब्रह अद थोडी ही देरका मेहमा 
था मला, उण्डा पानी पिये विना कसेकाम ‹ 
सकता है १ किन्तु पानी पीते द्यी उसका जीवन समा, 
न्ये जाेक्ो था। अतएव वह चिह्ने ठ्गा “दाय 
-अवैं क्या करू १ चाणक्यने जीचित रहनेका भी ५" 
उपाय र्खिदहै या केवर भ्त्युका ही सन्देश =$ 
सया ह ? उसने भोजपत्र उठाकर आगे पदूना आरः 
करिया तो उसमे खिखाथा कि “ध्यदि अह मचुप्य जीविन 
रहना ही चाहे; तो उसे मस्तक शर उषी मृवाकर 
भिधधरचिमें जा दुद्धं मिटे, उसमीते सन्तोष ऋं णवं 
, साधके वद् पहनकर ल्लान रहित रदत णु नक 
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आचरणसे रहना होगा । एसा करने परी वह जीवित 
रह सकेगा ।”» इन क्रब्दोंको पटुकर इच्छा न रहते इए भी 
केवल जीवितव्यकी रासरसे उसने यत्ति-युनिं यननेका 
विचार किया । वह पथात्ताप्‌ करते हुए कहने रगा-- 
(धिकार हे मेरी बुद्धिको ! बास्तवमे केवल चाणक्य 
ही एकमात्र बुद्धिमान था; जिसने कि सरते-मरते भी 
य॒ञ्चे इसप्रकार जीवन्मरत चना दिया । अनन्तर भाव- 
रहित नटे समान सुबन्धु, उनि बनकर प्रथ्वीपर 
विचरने रगा । वह अभवौ पाण्ट सन्धं अनन्तीवार्‌ 
-संसारमें भटकता रहेगा । 


~~~ 


ग्यरहवां परिच्छेद 
महान्‌ अशोक 
सश्रार्‌ चन्द्रगुप्तका प्राप्त पिया हुभा चिकज्लाल- 
"राज्य विन्दुसारने व्यवस्था पूवक सम्हालकर रक्डा | 
इसका शासनकाङ शान्तिपूर्णं रहा । दीधेकाङ पयन्त 
चन्दरगुप्तने जि राज्यकौ जड अच्छी तरह जमादी थी; 
-उप्तका सुफरु चिन्दुसारने भरी-भोत्ति उपभोग क्रिय 
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इतिहासकी दष्टसे ईस्वीसन्‌ पूर्व २९२मे बिन्दुसार ^ 
वठा किन्तु जन इतिहाघकी दष्टिसे वह श्रीमहाचीरमे 
२५. चष चिन्दुसार मगधेश्वर हथा । ईस्वी घत्‌प्ं २ 
तकृ भारतका सा्राज्य चिन्दुस्ारके हाथमे रहा । १ 
गुप्तके समयमे जिर प्रकार उसके पत्र अन्य प्रान्ते 
चरवा-शासक थे ; उसी प्रकार चिन्दुस्तारके पत्र भी १ 
बडे प्रान्तोके घा निधुक्त किये गये थे । (५०५.।, 
अनेक पुत्र थे । उनमें यज्चोक नामका भी एक पुत्र था 
अशोक कुरूप होते हए मी वीरपुरुप था । वार्यावस्थ 
उपद्रव होनेके कारण पिताको वह विशेष ग्रिय 
था। इसीलिए उसे सुद्र उज्जेन-मालवाकी 
सोपी गह थी। इसके वाद भी उसे उत्तरमें बहुत 
तक्षशिला मी मेज दिया गयाथा; किन्तु सवां 
शर्ट अ्लोकने तक्षशिला जनेषर वदहांकेि उपद्र ५५ 
दवाकर शान्ति स्थापित करते हए अपने पराक्रमक 
वरहुत वद़ालिया था; इसके बाद ईस्यीसन्‌ एवं २५२ 
चिन्दुसार यजा परटोकयासी दथा, उस समय ७२.14 
यदत द्र होनेके कारण उसे राज्यप्राप्तिं प्रदतं 
कठिनादयांका सामना करना पडा फिर भा 
एकदम अपनी सेनाका साथ देकर तकषपिलाये सीध 
प्रारीपृत्र याया सौर अनेक विल्ल-बाधाथकरा ।न) 
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करमेके बाद उसने पाटलीपुत्रका सिहासन अधित 
किया । इसके वाद्‌ वह ईस्वीसन्‌ पूवं २७२म मगधेश्वर्‌ 
रूपमे गदीपर वडा । 

विहासनपर वैटनेके चाद कई वषं अश्चोकको अपनी 
राज्य व्यवया जमानेमे रगे ; किन्तु पिताके समयमे 
उतने मालवेमे उञ्जेन तथा पञ्चाचमे तक्षद्निटाकी स्खेदारीः 
की थी; अतः राज्य व्यवखाकते नियमोसे बह भटीमाति 
परिचित था। चाणक्य-द्वारा निर्मित राजनीतिसे भी 
शरा पन करते समय अश्लोकको कम सहायता नदीं मिरी 
होगी । उसके राज्यका विस्तार दिन्दुङकशसे आसम तक 
ओर कारमीरसे ृष्णानदी महार तक फेला हुआ 
धा। केवल पूवतटवर्तीं कलिङ्धदेशचही अभिमानवक्ञ 
अपनी स्वतन्त्रता बनाये रख सका था। वबङ्धालके 
उपष्ागर ङे तटवर्तीं मदी ओर गोदावरी नदीके यीचका 
प्रदेश ही करिद्धदेश कहलाता था ; किन्तु अशोके 
गदीपर वैटते दी उसकी स्वतव्त्रतापर प्रतिबन्ध टगः 
दिया था। 

अशोक वाल्यावयखथमे ब्डा दी उपद्रवी एवंक्रर 
था। अतः गदीपर वस्ते दी उसने पाटरीपुत्रमे एक 
“्रकागार" बनवाया धा। उसने एक वहत वड 
मैदानमे चारों ओर दीवार खडी करवाकर उसके भीतर 


८ 
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तेजधारवले चक्र, दहकते हए लोके कम्भ, ` 
उवल्ते हए कडाह आदि रखवाये थे । साह 
यातना सुगतानवालोके धानपर उसके सिपाही ^“ 
हुएयथे। इसभ्रफार्‌ जव किसी यपराधीका रो 
सिद्धो जाता तो वे यबदूतं सूपी सिपाही उत 
नरकामारये ले आते ; ओर विधिध प्रकरी याप 
देकर मार डारते थे। अरम्भमे ता यह केवलः 
शधियांके लिए ही नरकामार्‌ था; किन्तु बाद्मं 
कोई भा भूला सटका उधर आ निकरुता, उसे मं 
यमदूत तत्काल पकड़कर उस नरकालयमें ठे जाते ` 
चुरी तरह कट देकर मार उारते थे । 

एदवार किसी कारणवन्न काद वोद्धभिश्चक 
र निकखा । उसे भी पास आति दही उन जामते 
तने पकड़कर नरकाख्यपे ले जनेके बाद : 
डाठने्ी तयारी खी । तव उस्ने उन परमाधामि 
भिपादीयसि कहा दि "मरने पले यन्द 4 
समय ईधरशी स्तुतिः-प्रा्थनके ठिएदा। उक्र ५ 
तुम्हारी जो इच्छा द्य, वह कर सक्त दा 1" 

उस दा षके समयके श्रीच दूरा भी, 

मनुप्य वहां आ फसा ओर नरक्राल्यकं रद्धाट 
उसे पकट्ृ्तर एक चक्रपरं चद्राते हुए उसका रिन्‌ ४; 


म्‌ & 
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दिया । उस भयङ्कर इश्यको देखते ही भिश्चुकुका हृदय 
विदीर्णं होगया । शरीरकी नाक्चमान खिति देखकर 
तथा नरकारयकी यन्त्रणा्जंको अवलोकन कर उसके 
मनम वेराग्य उन्न हयोभया ; किन्तु ईश्वरी स्तुति 
करनेवाले साधको दौ षड़ीके पात्‌ उन रोगोने उवरुते 
हुए तेलके कड़ाहमं उर दिया । तेर बहुत गमं था 
ओर नीचे भद्धीमे आंच मी बहुत तेज थी ; दिन्तु फिर 
सी आश्वयकी बात यह हई कि भिष्चुकके तेरके कड़ाहम 
फृटते ही वह तेर एकदम खण्डा होगया । 

यह अद्युत्‌ दस्य देखकर सव रोग एक दूसरेकी 
ओर ताकने ठे । मन्त्र द्राय स्तस्मित पुशूपके समान 
षै चित्रवत्‌ रहगये । यह समाचार जव सम्राट्‌ अशाकके 
यास पहुचा, तो चह मी दौडता हज वर्ह आ पहुचा 
यौर उसे भी वह दृश्य देखकर बडाही आयं हुजा | 

अश्लोकने उस्र भिक्ुकको तेलके कडाहमेसे बाहर 
निक्खवाया ओर वह उसके चरणोमे गिर पडा । यह्‌ 
देख भिश्चुकने राजासे कहा :--“"राजन्‌ ! अनेक निर्दोष 
जीवोका संहार करके आप किस स्वर्गको पनेरी जका 
रखते है १ किसी मी प्राणीकी हिसा करनेके समान 
दूसरा पाप नहीं हो सकता । उसमे भी जव चिना 
कारण दी एक मयुष्य दूसरे मदुष्यकी रहिसाकरेते 
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इसे अधमताकी चरस सीमाही कहा जा सकता 
संसारम अद्वितीय अरहिसाध्के द्वार सभीक्रे रिष 
हुए है । उसमें ' यद्वि आप प्रवेश करेगेतो । 
कृस्याण होगा ।' 

राजाके सनपर उसके उपदेश्चका अद्भुत “ 
पडा । शिर भी उस्ने अपनी सफाई देते हए कहा प 
‹“मगवन्‌ ! केवर अपराधिक लिए द्यी ये सतारे 
विधान बनाये गधे हे ।" 

‹“किन्तु इतनेपर भी अनेक निरपराधं व्यक्ति अ 


इख निदयतपूर्णं ठृत्यके वलिदिन द्ये चुके दै. 


हो रहे है । , अतएव यदि आप्‌ आस्मकस्याणकी $ 
रखते हों तो इसी ससय इस नरकारयको नष्ट करवा 
चाहिए । अपराधियोके लिए अन्य प्रकारके 

† कमी हे कि जिसके बदले आपको एसी ग 


पूर्णं कठोर योजना करनी पड़ी हे !” 


इस उपदेशके फलस्वरूप अशोक राजाने उसी घ 
उस नरकालयको नष्ट करवा दिया । इसप्रकार . 
चमत्कार दिखानेवारे वौद्धभिश्चुकका नाम उपगुप् 


"उसी समयसे उयगुप्र राजा अन्नोकको उपदेश देकर 
-धीरे अपने धमकी ओर अष्टः करने समा ए २ 
-परिणाम-स्वसूप उसे बौद्धधर्मावरम्बी वनालिया । 
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अन्तमं एसा भी एकदिन आ पहुंचा कि अक्लोकके 
नेततमे उसकी बिशार सेनाने करि्खदेशषकी ओर 
अस्थानं किया | 

कलिङ्ग-वासियोंको लरकारती इई अशोककी सेना 
आ पहुचो ; किन्तु वहाँ भी उसका सत्कार करनेके 
किए एक-एक स्वदेशाभिमानी कलिङ्कवासी नर आतुर 
था। दोनोके आयुधोकी रङ्कारसे रणक्षे्र गज उटा । 
अशोककी बलवान्‌ सेनाके सन्मुख उस द्धी भर जनताने 
चीरताके साथ अपना बचाव करना आरस्म किया । 
स्वतन््रताङी प्रज्वङित बेदीपर हजारों मसुष्योंकी बली 
चटृतिहुए भी बह बीर जनता अचल पव॑तकी तरह 
अश्ोकृके सामने जमी रही । दिनके वादं दिन ओर 
महिनोके याद महिने जल-प्रबाहफी तरह वहते च्छे 
गये ; किन्तु रि मी कलिङ्ग-बासियोका पयं डिम 
-न स॒का । 

देशाभिमानके रक्तसे रङ्गा हज एङ मी नर-वचा 
-विचमान्‌ रहने तक बरावर बुद्धमं ऊडते रहनेका 
-कलिङ्क-वासियोंका निथय था। अक्लोककी तटवारने 
कई पुशूपोकी वकि केटी ; ओर कर्ईफो स्वतन्त्रताकी 
वेदीपर सदेवके किए चान्त निद्राम सुखा दिया था; 
किन्तु ष्रि मी अगे दिन नये करिङद्खवासी अपनी 
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स्वाधीनताके छिए अश्नोककी तरवारके वार 2. 
पाहर निकर पडते थे। 

कलिङ्ग-वापियोके साथ युद्ध करते हुए तीन 
वर्पौी रस्त्री अवधि व्यतीत होमई ; फिर भी. भे 
की तरवारफे सम्बुख कलिङ्घ वासी नरवीरोका ` 
अडिग दही रहा। करिङ्गदेशके प्रत्येक देलाभिभानी 
सदेधफे किणि माताद्री मोद सभवे थे; % 
पराधीनताकी अपेक्षा सरजाना उनके ठिषए चिरेष । 
दोनेसे रण-पं्राममे आकर शरघुके सेनिकोको मासते, 
स्वयं मरजानेगे वे बिशेष गौरव अनुभव करते ` 
किन्तु तीन वर्षके अन्तम जव कोई भी बीर पुरुष रेप 
रहा ; तव उघ प्रदेशृदी बीर जनताका पय॑ समप 
चरा । अन्तमं केसरिया वल्ल धारण कर्के अ 
सामूहिक वरु प्रदित करनेकै दिए वहींकी ५। 
निर्वय किया ओर इरी निथयके अदुघारं एकदिन 
वीर जनता अशोककी तल्वारको उुनौती देती हुई ५. 
पर टृट पड़ी । दोनोके वीच तुद युद्ध हथा ; ,% 
अशोककी विक्लार सेनक सन्युख चह सुद्धीभर +“ 
किंस शिनतीमें थी १ अन्ततः अपनी यीरताका परि " 
देकर कलिङ्कदेशके अगणित वीर योद्धा सदेवके ९ 


„~. मीठी निद्राम सोगये, ओर इसप्रकार धुदधका अन्त हज 


^ ,+ 
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विजयी अक्ोकने सेना सहित कलिङ्ककी राजधानी 
ग्रवेश फिया, रिन्तु वहं उस्ने क्ष्या देखा १ नमरकी 
सडफोपर लाखों बुदे पडे हृष थे । लाखों सद्य भिना 
अन्न-जलके  तडपकर मर गये थे ओर कयभग एक रखतो 
उसने युद्धभूमिषें दी भार भिराये थे । साथी इट राख 
कलिङ्ध-वासी उसकी छावनीमे बन्दी वनाकर्‌ रख सये 
थे। देश मरके प्रत्येक घरमे घोर हाहाकार सचा हज 
था । अतए नर-हुत्याकाण्डके उष कोङाटटने अश्नोकके 
वजर समान हृदयो भी दिखा दिया । उसने देखा छि 
सम्पूरणं कलिङ्गदे् भीषण सूदन एवं चीत्कारसे गज र्हा 
है। किमी भाई तो फिषीका पुत्र ओौर किसीका 
य॒ स्वजन युद्धाग्रिमे भस्पहो चुका था। उस गर्म 
राखपर युद्ध समाप् होनेके पात्‌ घर-घर उष्ण अश्रुधारा 
वहाते हुए अ्लोकने अपनी आंखो देखा । उसको 
ग्कानि अनुभव हुई कि :-- “यरे ! गैन किप सुखकेः 
किए कलिङ्कदेशकी स्याधीनताकषो नष्ट कर दिया! 
राखो कलिङ्क-वािगोंरा जीवन नष्ट करतेफा अपराधी 
मदी ह । इस ्दिसामयी राज्यरक्ष्मीको धिकार है ौर 
षे पराक्रमको भी बारम्बार धिक्तार्‌ है। जिसने कि 
आत्साको अज्ञाने मार्गमे खींचकर अनेकः प्रारफे 
पापकर्म ॑कराते इए नकेमासी होनेका मार्गम खोक 


2 
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ष्दिया ह। इतना भीषण हत्याक्राण्ड करके यै न 
किस दुगतिम जाना था? अजातश्रने तो 
खण्डका राज्य प्राप्रकर आधे भारतवषंके 
अधीन चना कियाथा; किन्तु फ़िर भी यह 
उनक्रौ नहीं हुई ! ग्रीक सरदार सिकन्दरने .“ 
विजय प्राप्न करके महान्‌ साम्राज्य पित 
किन्त यह पृथ्वी उसके साथ भी नहीं गई। तव 
मेरे छाथ भी यह क्या अनेवाी है १ सचष्चदी 
कलिङ्गकी शोभा नष्ट कर कोई अच्छा काम नदीं 
है। इसप्रकार उपे धोर पश्वात्ताप हआ ओर 
अन्तिम चिजय यात्राके पश्चात्‌ उसने सदैधके लिए 
तल्वारको म्यानमें रखते हुए युद्धो नमस्कार 
विया ओर शिकारफे साोथही मांस मी छोड ६. 
साथी इस बातके ल्यि भी भ्रतिक्ञा की कि,-, ` 
यदि बाहर भी निक्ेगा तो केवल जनताके ५ 
समाधानके च्िदह्ी! इसके घाद कलिङ्ग . ५“ 
भली-मति व्यवस्था करके अपनी ओरसे वहा 
अधिकारी नियुक्त कर चह अपनी सेना सहित ।-. 
पुर कौट गया । वहाँ जाकर इच्छा अनिच्छापूर्वक ५. 
अपनी विजयका महोत्लव भी मनाया । 

उसके समयमे पाटङीपुत्रकी वभव सम्पन्नता 
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थी। उस नगरका विस्तार नौ मीरका था ओौर उसमे 
चौसड दर बने हुए थे । इसीप्रकार्‌ ५७० दुर्जवाे 
कोट--चार दिवारीसै यह सम्पूर्णं नगर सुरक्षित था। 
उसके आसपास चारों ओर ६०० एर चौडी ओर 
चहुत गहरी खाई भी वनी हुई थी । चन्द्रगुषके समय 
कोटकी दीवार रुकड़ीकी दनी हुई थी ; ओर अनेक 
भवन भी क्कडीसे ही निमित ये ; चिन्त सम्राट्‌ अशोकने 
उस दीवारफो तुडवाकर पत्थरको वनवा दी । साथदही 
-उमके समयम अनेक स्तूष एवं विहार--मर भी निर्माण 
हए । इसप्रकार चन्द्रगुप्तकी अपेक्षा अशोक साच्‌ प्रतापी 
सम्राट्‌ सिद्ध हुभा। र, 
भद्रवाहुस्वामी वीर संवत्‌ १७०म स्थूठिभद्रको पट- 
धर खापित कर स्वर्गलोकमे गये । उन स्थूलिभद्रका 
जन्म वीर संवत्‌ ११६ मं इ धा) दयुवावखमें 
वारह वं पर्यन्त वेश्याके धर रहकर संवत्‌ १४६ में 
उन्दने संभूतिष्रिसे वव प्रहणकिया ओर संवत्‌ १७० में 
पटधर्‌ हए । 
स्थ॒लिभद्र अन्तिम चौददपूवीं श्रीमहाबीरसे सातवं 
पाटपर हुएदँ। इनके दो शिष्य आयं महागिरि 
ओर आयं सुहस्ि नामके ये ; जिन्द इन्होने दीक्षादी 
ओर उनके घाद दी ये पटर हृए ह । वीरसंचत्‌ १७०मे 


आयं महागिर्कि दीक्षा दी गर ओर संवत्‌ २२२ 
आयं सुहस्िस्वामीको दीक्षा देकर स्थर 
वीरसंवत्‌ २१९ मँ स्वैव हुए । इसी कारण « 
सुहस्ति स्वामीको स्थखिभद्रके नामसे संवत्‌ २२२ 
आयं सहामिरिनि दक्षा दी थी ओर संवत्‌ २१४ 
महागिरि पटधर एवं  युगग्रधान हुए । इसके बाद . 
२४६ मे आयजुहस्ति घररीपदपर्‌ अतिष्ठत हृष ।  , 

महान्‌ अशोके स्परे आयसुहस्ति एवं अ 
महागिरि मच्छनायकथे। इनमे मी. दः . , 
तो महावीर स्वामीक्ी तीसरी शताब्दिके अन्त १ 
विधमान भे। 

उस समय तेय उदर्योमेसे प्रथम उदय चल .घ 
था। प्रथव उदयतरे वीस दुगव्रधान हृषरै। ५. 
सुधरमास्वामी ओर जस्बुस्वाभी दी सोक्षको प्राप्त इए 
रेष अधर युगग्रधानोँको दफावतारी जानना चादिए 
आर्यं महागिरिस्वामी अआयपुहस्िस्वामीको - ५" 
भार सौषकर जिनकल्पका आचार चिच्छेद होजानेपर "+ 
स्वयं एकाकी भावस विचरण कर जिनकस्यक्रौ 
करते थे इन दोनोंकी एकदै पाटपर अर्थात्‌ 
स्वामीके आयं पारप गणना की गई है| 


र 
1 # 





बारहवा परश्च्छेद्‌ 
भवितटयतः 


~ ०००५ 


स्त्रियोका हृदय ओर पुरुषोका भवितव्य जाननेका 
साम्यं संसारम क्रिसमे हो सक्ता है १ मबुप्य प्राणी 
संमारभें युखक्ी आश्चासे संस्ार्‌-रूपौ जीवनयात्राये आगे 
वदता दी चला जाता है । सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास श्प 
दुःखादिक अनेक प्रकारके परिह सहने पर भी उसे 
आवश्यकतासे प्रायः कमही फल प्राप्न होता है ; अश्वा 
कभी-कभी उलटादी परिणाम होता है । साथी किसी- 
को अल्प प्रयाससे दी चिकषप लाभदो नाताहै। अओ 
पासे मी उसका भाग्य सीधा क्र देते दै, क्योंकि सचुव्य 
प्रति विभिन्न प्रकार दोरी है ओर उनके कर्मौकी 
रचनामी भिन्नरूपकी दी होती है) इसीटिए मविष्यके 
पदेकरी आमे चछिपकर चुनौती देनेवाली कसं रचना 
क्च क्या कर्गी, यहती केवटी मगवान द्यी जान 
सकते दै । 

अवन्तीम याज उत्सवका दिवस होनेसे सर्वव थानन्द 
दी आनन्दक्ा बाताव्रण छा रहा था । अनेक छोरे-बडे 
नागरिक अपने-गपने बेभवके यनुसार बद्धाभूषण धारण- 
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कर आनन्दोत्सवमे निमघ्र दिखाई देर थे। 
युवराज ङृणालका जन्मदिवस-जयन्ती दोनेके % 
राजपरिवारसे केकर सामान्य प्रजाजन तक प्रसेक 
इस समारोहे अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी।. । 
जनता धनाय होनेके साथी शान्तिका साम्राज्य 
कारण व्यापार-व्यवसायकी दृष्टस मी अवन्तिका - 
-उन्नतिके शिखर पर आसीन थी । 
मभ्याह्वके पश्चात्‌ आज राज-दरबारमे समी 
नागरिक आमन्त्रितं क्िथिगयेथे। जर्यकि . 
सुन्दर व्वाभूषणोसे ससित होकर राज-द्म॑चा 
एवं धनाद्य नायिका अभिवादन स्वीकार 
किए चिहासन पर विराजमान था। उक्त बाल :१९। 
निकट अवन्तीके अधिकारी तथा उनके पीछे ५1 
तरेठे हुए थे । राञ्यकरे . छोटे-बडे अधिकारी <. 4 
सम्धुख भेट की जानेवारी धिवि वस्तु रखकर अ 
आहन ग्रहण कर रहे थे। नगरसेट एवं अन्य धनी । 
सज्जन भी विविध प्रकोरकी मेट-सामग्री अर्पण कर ५. 
अत्ति अपना सम्मान प्रकट कर रहै थे। 
राज्यकी ओरसे दी आज आनन्दका दिवस होने 
-कारण नगरमे अनेक खानोपर नाच-तमा्योंकी ^1न 
५ छी गई थी। कदी संगीतक मधुर गानके सर्गाय. 
५ 


| ; 1 
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, गूजरहेये; तो कहीं विदूषक लोग अनेक प्रकारके 
हास्य-विनोद दारा दर्शकाका मनोरञ्जन कर रहेभे। 
इसप्रकार समृद्धिम बही-चदी अवन्ती आजं आनन्दम 
मस्त बनकर स्वर्गीय शोभासे स्पर्धा कर रही थी । 

दक्षिणाके रोभी ब्राह्मणोंकौ राज्यकी ओरसे अनेक. 
प्रकारके दानादि दिये गये थे। गरीव, लूले-ठंगड,. 
अपंग, अन्धे एवं अन्य सव प्रकारसे निराभितजनोंको 
मन चाहा भोजन कराकर सन्तुष्ट किया गया था। इख 
प्रकार युवराजके कल्याणक निमित्त भरी-भोति यश्दान- 
कीतिंदान ओर उचित दानादि कि भये थे । अहिसा- 
प्रधान जासन होनेसे सर्वर दोल-नगाडे दारा अहिसाकी 
दुहाई प्रवति कर समस्त जीवोको अभयदान दिया यया 
था। साथ दही विवेकीजन सुपात्रकौ भक्ति क्रनाभी 
नहीं भूरे थे। इसीरिए सर्वत्र दी राजासे लेकर रंकः 
तक सव आनन्दम निमग्न हो रहे थे। 

युवराज कुणारके प्रति सम्राट्का असाधारण प्रम दी 
म्रजाके किए इस उत्वका कारण वन गया था । वास्या- 
वस्थामे दी युवराज पद्‌ पाकर वह साग्राज्यका उत्तराधि- 
कारी सिद्ध दहो चुका था।' अतएव जो इमार भविप्यमें 
अपना स्वामी-सिरताज वननेवाखा था, उसके प्रति प्रना- 
जन एवं उनके नायक या नेता यदि अपना सम्मानाद्‌. 
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भकट करे, तो यह स्वाभाविकदीथा। उर 
उत्पाहपू्णं समारोहमें मार युबराजका हृदय भी 
कै कारण प्रषन्नहोरहाथा। 

जव राजक्षभा नागरिके पूणं हय गई; तौ ` 
अधिकारियोने युवराज ङणालको सधुर शब्दोमे 
श्रजाजनसे परस्वियि कराया गया। स॒म्राट्‌ ५ 
वर्धनी राजनीती सराहना छी गईं ओर ` 
-सम्राट्फे विषयमे भी दो शब्दं के यये । इसके 
सजसमभमें संगीतक्ना जयोजन किया गया। 
की सर्वोच्चं गणिकाओंने अपनी रृत्यकला एं . 
कुकशलताके दारा मस्त चभाजनोंका यथेष्ट : ,. 
किया । इसीप्रकार सभामे पानीकी तरह इ्रके ~ 
छट रहे थे । उन वारांगना्ओके हाव-माव एवं . ` 
नाद ओर मान-तानमे राजसभा निमश्रहो रदी 
दुःख क्लेश्च या विपत्ति क्या वस्तु हे ; इसकी श्रलक 
उस समय. कीं दिखाई नहीं देती थी । 

इतनेहोमें अचानक प्रतिहारीने आकर युवराज 
अवन्तिपतिक्रो ` नमन करते हए निवेदन किया । 
“स्वामिन्‌ ! पाटलीपुत्रसे दमारा दृत रौट आया 
ओर सम्राट्की ओरसे कोई छम समाचार छाया हं।' 

दारपाख्के इन शब्दोंको सुनते दी युवराज 
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-अवन्तिपति सहस्रा प्रसन्ने होकर बोले : “जहो, मङ्गलमें 
सी मङ्गल होरहाहै। अवश्य दी सभ्राट्ने युवराजके 
दिए कोर श्म समाचारं भेजा होगा । उक्षे आजे 
आनन्दम ।नथित ही बृद्धि होगी ।" सामन्त माधव- 
-धिहने अवन्तीके अथिकारीसे कदा कि वह दृतको राज- 
समामे उपथित होने की आज्ञादे। प्रतिहारी प्रणाम 
कके चला गया। थोडीदही दर्भे दृत सन्दगतिसै 
चरता हुआ युवराजके सिहासनके निकट आ खड़ा हआ 
ओर प्शवाङ्ग प्रणिपात करते हुए उसने सम्राट्‌ अश्ोकका 
सीरख-युहर किया हुआ पत्र युवराजके हाथमे दिया । 
पिताक्री यरसे तपने लिए आया हा वह श्चभ सन्देशं 
युवराजने सस्तकपर चदराकर माधवसिहको दिया ओर 
उन्होने धड्कते हृदयसे उसे खोरुकर भीतरसे महाराज 
अदोकके हाथका किख हमा पत्र निकाला ओौर मन्तरी- 
उव्रके हाथमे देते इए उसे पदूनेको कहा । 
यानन्दमं सस्त बनीहुई प्रजा उस समय ज्ञान्त थी । 
चृत्य एवं सङ्खीतकी कला प्रदर्दित करके थकी हर वारा- 
इदा भी उस समय क्षणमभर विश्रामलेरदी थीं 
उस्पुक ॒दहृदयसे समस्त सभाजन उस पत्रमे कल्खिश्ुभ 
-समाचारफो जामनेके लिए आतुरं हो रहै थे। “अहा! 
सम्राट्का प्राणाधिक पुत्र ! जिसे स्वयं सम्राटूने अपने 
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हाथोसे पत्र रिखा है! उसमे मला कौनसा 
समाचार होमा ?" 
हजारों उस्मुक हृदयोंकी जिज्ञासा बाते हुए : 

वह पत्र मन-ही-सन पटु लिया ओौर उसकी 
एकदम यङीन होम! चतुर माधविह एवं 
मन्त्री भी समञ्च गये कि “अचर्य दाल कुछ % “ 
समाचार अच्छे नहीं जान प्ते!" फिरिभी 4 
हए हदयसे बड़ी कटिनाईके साथ साधवसिहने ' 
“प्रधान जी ! किये, त्रम क्या समाचार दँ 

प्रधानके युखसे निकरनेवाले शब्दको शुननेके 
सेको हृदय आतुर हयो उठे ओर उनकी ओर ` 
हुए । सभाकी सेक ओआंखं उनप्र र्ग रदी 
किन्तु प्रधान क्या कहे १ आजके इस मङ्गरमय ~ 
प्रर पापमय-अन्धकारमय्‌ शब्द उच्चारण करते हुए ५, 
जिह्वा जकड गहं थी । वह मंहसे एक शब्द भी ५ 
न कर्‌ सका । बावलेकी तरह वह युवराज ओर ५ 
सिंहकी ओर देखने खमा । “आह ! भवितव्यता -* 
ग्रबङ है, जो क्षणभरमे राजाको रंक ओर रंकको ९ 
चना देती है !" 

म्रभक्ा उत्तर न यिरनेसे सवकी शङ्का वद ° 
ओर सभीलोग अममे पड़ गये । माधवसिहने फिर ` 
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किन्तु प्रधानमन्त्री इछ भी न कह सका । वह्‌ ठताको 
तरह थर-थर कोपने रगा । उसकी एसी दज्ञा देखकर 
सवके हृदये धक्का पड गया ओर उनके आतुर-हृदय 
ओर भी उत्सुक हो उड । 

मगधसे लोटा हुजा दूत तो यह दृश्य देखकर अवाक्‌ 
ही रह गया ! क्योकि वह पाटरीपुतरमे समस्त राज- 
परिवारको अनन्द-मङ्गलमे देखकर चा आ रहा था । 
पत्रमे भी युवराजके इशल-क्षेमके ही समाचार पुय 
है ; ओर यहि श्चुम्‌ समाचारोको जानकर उन्दने भी 
अपनी प्रसन्नता ही व्यक्त की होगी। ये सव वातं बह 
निस्तन्देह-भावसे सोच रदाथा। फ्रि भी एकदम 
इसप्रकारका परिवर्तन हुा देखकर उसे तो अत्यधिक 
आशय-सा हु । अतएव उसने सविनय निवेदन किया 
फि --“मन्त्रीश्वर ! अप पत्रको सुननेसे क्यों स्क 
गये दँ १ महाराज आदि समस्त पारिवारिकजन वरहा 
कुशल पूर्वक टै । पत्र-दारा उन्ोँने अपने यदयके इचल- 
क्षेम रचित करते हए यकि आनन्द-मङ्गलकेदी समाचार 
मंगवाये है । इसके सिवाय पत्रमे एसी क्यावातद्ये 
सकती है, जिसे सुनाते हुए आप इसम्रकार संकोच एवं 
दुविधा पड़ गये हँ १ 

पिरि भी प्रधान सुपही रहा ओर बह प्र माधव- 

६ 
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सिहकी ओर ष्टा दिया। माधव्िहका हृदय 
विचरित होदी रहा था । उसने समश्च लिया कि “ 
चतुर प्रधान महये बोल नहीं रहा है ; अतण 
अवश्य ही कोर अशुभ समाचार होना ।६ 
कपिते हाथोसे उचने प्रधानके हा्थोँसे पत्र ङेकर 
यदू जर पदृतेही जोरसे चीखते हए कहा :- 
यह क्या ?” उसने पत्रको दर फक दिया। ५: 
तेजयुक्त गौर बदन ग्कानिसे एकदम म्लान हौमया । 

सभाके चीचमें पड़ा हुआ यमके चन्धुके समान 
अयङ्कर विषधर सप की भति वह पत्र मन्द-मन्द 
दिररहाथा; किन्तु विप-सश्वारफे मयसे किसी 
व्यक्ति की उसे छनेकी हिम्मत महीं द्ये रदी थी । 
जनने प्रधान पर उस चिषका प्रभाव होते देखा ` 
साधवसिहफो भी उस्र विषसे ग्रसित देखकर सभीके 
उस निर्जीव कागजके टुकडेको ˆ देखकर कोप रदे 
मारचाके शुरवीरोमे शर एवं अवन्तीके शु गारस्प 
सरदार एवं योद्धा समामे उपस्थित थे, चिरत उनक 
-मयड्धर वजके समान दृट्‌ एवं अभेद्य हृदय उस , 
को देखकर कोपने रुगे । 

युवराज भी सिदासनपर वंडा हुंभा राजप 
.. य॒ दशा प्रक्ष देख रहा था । अतः उसने मी 
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{तुर होकर ढा :-चाचाजी {7 पत्रमे पिताजीने स्या 
† छख ह कि जिसे पट्कर जाप भी दिग्पूटृकी तरह होगथे 
` हँ ! किन्तु युबराजके इस प्रश्षके उत्तरम सामन्त मौन 
: रहकर उसी ओर टगर-टगर. देखने ठग ! उसने 
1 मन-दी-मन कहा --“"महाराजने श्या सोचकर रेप 
` कठोर आज्ञा दी होगी १ कीं उक्ष समय रिखनेमे तो 
कोई भूर नदीं होगई ¢" 
माधवसिंहफो मौन रहते देखकर हाथीके वच्चेकी 
तरह वह बार युवराज सिहासनसे उठ खडा हुजा ओर्‌ 
उस्र प्रको लेनेके किए नीचे चुका ; किन्तु उसे इस- 
श्रकारं पत्र उठते देखकर माधवसिंह चौका ओर एकदम 
रुपककर बह युवबराजके पास आकर्‌ निवेदन करने रगा, 
“ओह युवराज ! दपा करके आप इस पत्रको दाथ.न 
रगाहये ! इस यिषपूर्णं पत्रको यहीं दवा देने दीजिये ! 
महाराजको हम दूसरा पत्र मेजकर सत्यासत्यका निर्णय 
कर लेना चाहते दै कि यथार्थं बात क्या है १" 
किन्तु साधवसिदषा इसप्रकारका व्यवहार देखकर 
युषराज भी सहसा चौक पडा। सभी सभासदोके 
हृदय कंप उठ किं अवदय ही पत्रमे कोर अशम समाचारं 
रखा गयाहे! 
पासही पदमे वेदी इई सुन्दरियोके चन्द्रबदन मीः 
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उदासर हो गये । युचराजकी धायमाताे तथा "| 
की प्रियतमा एवं नागरिके रसणियां, सिया, ९ 
भी खिन्न दोग | 

उन सवके युखचन्द्रपर क्षणभर पहले जो 
उयोति चमक रही थी, बह ठ्न होकर उनके हृदये 
धक्का पड गया । धात्रियां युवराजका मङ्गल । 
करती हुई अला-बलाय दूर करनेके लिए अतुर हय 
क्योंकि सरनेसे पहले एक धा्रीसे महारानीने ५ 
से असुरोध क्रिया था, अतः वह प्रतिक्षण 
किए चिन्तापू्वंक देख-रेख फिया करती थी ; 
वह॒ महारानीकी प्राणभ्रिय सखीके समान दही 
यही कारण था किवह इस अव्र पर 
कारण सूदन करने ल्मी । उसे प्रतिक्षण { ˆ 
राङ्ा होने र्गी । 

“"चाचाजी ! उहरिये ! चाहे जेसाभीदहो, 
यह पिताजीका पचर है। अतः उनके पत्रका 
करके आप ठीक नहीं कर रर हे । युवराज ~, 
यों कहते हए पत्र उडा चिया। यमराजके ९, 
समान उस्र पवको पदृते हुए समी उभ . 
अन्तमे पटा करि “मारो अंधीयऊ" ओर त्कार 
उसका आर्य समद्च गया । सम्राटका अनन्यभक्त 
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आड वर्षका इुमार युवराज साधवसिह ओर सन्त्ियोको 
सम्बोधन फरके चोला :-““चाचाजी ! सम्राट्‌ चन्दरगुपके 
वंशमे पिताक आज्ञाका उर्छंघन करनेवासा अव तक 
कोई भी नहीं हुआ । अतः यदि मही अग्रसर होते हुए 
सम्राटकी आज्ञका पारन नहीं करूंगा; तोमेरा 
अनुकरण ओर रोग भी करगे} अतएव आपरोग 
लीघ्रतासे सम्राट्की आज्ञाका पारन कर इस अभागे 
इणालको अन्धा कर दीजिये । 

राजसभा चित्रवत्‌ स्तन्ध रह गई ! सव रोगं एक 
दृसरेकी ओर देखने रगे । जहाँ हषे ओर आनन्द की 
धारा वह रही थी, एकदम यह महान्‌ क्लेशकारी सोत 
न जाने कहसि फूट पडा 

“युवराज ! जरा उहरिये ! हमे सन्देह हो रहा 
है । इसमे अवश्य छु षडयन्त्रदी गन्ध प्रतीत दोठी 
दै / एक चतुर्‌ सन्वीने कहा । 

““बिर्छुरु ठीक हे ! इस विषयमे हमें फिरसे सम्राट्‌ 
से पूढना चाहिए । माधवसिहने मन्त्रीके कथनका 
समथन किया ।" 

किन्तु युवराजने फिर ददृतापू्वक कदा : “नहीं, 
भिस्छुर नहीं ! पत्रके ङिफाफे पर स्वयं सभ्राटफी यह 
छाप स्पष्टरूपसे लगी हुई है । अक्षर ओर लिखावट भी 
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उन्हीके हाथी है। अतएव अपलोभ `, 
उनकी आज्ञाका पालन कीजिये ।" 

यह सुनतेही समामे एकदम कोलाहल मच 
सथकी समदम आ गया कि सम्राटने युबराजको 
वना देनेकी क्ञादी है! 

उसी समय पदमेसे कृमारकी धायमाता - ९ 
वहाँ आकर बावलीकी तरह इमारसे छिपट मई । 
'“हाय-हाय ! क्या महाराज एसी आज्ञा 

(“माताजी ! इसमें दुःख सनाने जसी क्या ` 
पिताकी आज्ञा प्रथुकी आज्ञाके समान हयोती है 
आज्ञाका उछङ्कन किसी प्रकार भी नहीं हो ६१. 

^“किन्तु पुत्र ! इतने उताष्ठे क्योँहो .६ 
यह सव राजकाजके प्रपश्वफी घातं है । इसलिष 
फिर सहाराज्से पना ही होगा! इस तरह 
बिना सोवे समञ्च आंख ष्टोड़ी जा सकती हं ? 
हाय ! पै ठम्हारी माताजीके सामने क्या उत्तर द्‌ 
स्वगमे उनकी आत्मा यञ्च कितना कोसेगी ? 
दुःखी होमी £" 

("माता ! पताकी आज्ञाकरी अवहैहना । 
श्रकार भी नदीं हो सक्ती। जेसाभी मातरी 

होमा ! चाचाजी ! आप म्म लाहैके सरिमरे-खड्‌ ५; 
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कर मेरी आंखोको फोड़ दीजिये ।" उस छोरेते युवराज- 

(न्या भ हि 
का धय असीम था । वालक होते हए भी बह सिंहे 
वच्यके समान था । पिंहनीके दृधसे परे हृएु छोर बच्चे 
भी विपत्तिको देखकर जरा नहीं उरते! अरे, वेतो 
भका नामि तक्र नहीं जानते । युवराजको बहुत इछ 
समन्षाया गया ; किन्तु एसा कौन अभागा लेगा जो 
गमशलाकाओंसे उस सुकमार युवराजकी निर्दोष ओं 
को फोड्नेके किए तैयार होगा १ 

` क्षमाकरो, युवराज ! हमसे देसा ऋ र-कृत्य नही 
हो सकता / माधवसिंह ओर मन्तन अपनी 
असमथंता प्रकट कर दी | भला, कौन अभागा उस 
पापकार्यम भाग छेता 

“ओह ! महाराजकी आज्ञाका थाप सव अपमान 
कर रहे है ! चाचाजी ! इस आज्ञाका अपमान करने 
पर जापको पीछसे पछताना पड़ेगा ! 

““उतावके मत होओ, युवराज ! मै इसी समय दृतये 
महाराजके पाससे राये हए सच्चे वृत्तान्त पूता हू ! 
क्यों भाई! महाराजने मौखिक-जयानी भी कख समाचार 
कदे दै १” माधवपिहने मगधसे लौटे हृष दूतसे पा । 

किन्तु उस अद्यत घटनाके सुनते द्य दूत दिग्मूट्‌ 
ोगया ! उसकी समक्षम ही नरीं आरहा थाकियह्‌ 
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सवक्याहौरहाहै? उसे मौन देखकर ˆ १: 
फिर पूछा ; “बोलता क्यो नदीं १ अभागे ! तू यह 
अश्युभम समाचार राया है? श्वटपट धतला, इसमे 
मेद है १ सचस्च बतक्लाना, नदं तो अभी ५ 
त्ते छोडकर तुक्च सरवा दिया जायगा {" 

“(महाराज ! मैं इस विषयमे इछ भी नदीं . 
कि अन्धताक्याहै ओर कैसे यह सवहृआदहे। 
समघ्से तो सम्राने युबराजके इर समाचार दी 
है ! ओर उन्हे यह इच्छा प्रकट की दहै कि अव 
राजको अध्ययन कराना चाहिए ! मँ समद्ताह 
राजक हाथों अव्य पत्र ङिखते समय कोई भूल 
है! अतः यदिप आज्ञा देतो भँ शीप्रतासे 
पाटलीपुत्र जाकर इष विषयका खुलासा कर - ५ 
युवराजे लिए तो महाराज अत्यन्त चिन्तातुर 
विष्ल हो रहेथे। तव यह सङ्कट बीचमं 
टरपडा ¢ दसम्रकार करमपते हुए उस्र दृतने ६। 
समाचार कह सुनाये | 

यह सुनते द्यी धायमातने कहा ; “तो पत्र 1 अन 
ही मदाराजके हासे ठिखनेमे भूल हई दे। ९. 
हले सव वातीकरा पता ठमायेकी आवश्यकता द 
देसी दशाम दमरा आदेश आने तक्र उहरना उचित ह 1. 
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गर्म लोहके सरिये लेकर अपनी ओंखौमे भर लिय! 
(पृष्ट १३६ 
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न्नी! तुम सव राजाकी आज्ञाका अपमान 
करने पर तरे इए दो ! किन्तु पिताकै चचनको 
सत्य॒सिद्धफरं दिखानेषर ही यै उनका पुत्र कला 
सकता ह| ठुम्दीनेतो कहाथा कि पिताक वचनका 
पालन करनेके किए राम-रक्ष्मणने चौदह वषं वनवास 
किया था! इसरिषए शीप्रतासे जलते हुए सरिये काक्र 
मेरी आंखो भरदो !” 

किन्तु जव किीने भी उसकी बातपर ध्यान नहीं 
दिया ; तब उस्ने स्वतः दी धधकते हुए गमं रोके 
सरिथे लेकर अपनी ओंखोमे भर लिये ! उनके लमते 
दी दोनों नेत्र बाहर निकठ पड़ । वह बार युवराज, 
पिताकी आज्ञाका पालन कर अन्धा होगया ! 

सथने भरसक प्रयतत पिया $ किन्तु युवराजने 
किसीकी बात न मानकर पिताके वचनका पालन फर 
दिखाया ! राजसभाभे कस्णरस छा गया । सवके 
नेसे ओं टपक पडे । नाच-मान सच चन्द रोगये । 
इसम्रफार घडीमर प्रे आनन्दम मस्त वनीहुई अवन्ती 
नगरी एकदम अगाध सोक-सागरसें निम्र होगई । 

युवराजके अन्येषनकी खवर सारे शहरमे एल गई । 
सृत्याङ्कनापैँ नीचासिरं पि चुप-चाप चरी ग्र ओर 
अश्रु-मरेनत्रोसे माधवसिहने राजसभा विसर्जित कौ । उस 


2 
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समय सभाभ्वनसे जाते हए समी सदये 
अष थे। धायमाता्े ओर दासियाँरो र्ट 
सुनन्दा नामको धायमाता छाती परते हृए 
कुणालको हाथ पकड्क्र अन्तःपुरं छे गई ! ६. 
हर्पोन्मत्त अवन्तीकी राजसमाका कर्णामय 
गया ! आह ! केसी विचित्र भवितव्यता हे ! 

दस दुःखदायी समाचारको विस्तारपूर्वक 
सिहने सम्राट्‌ अशोकके पास तत्काल ही दूतक 
मेज दिया । 


सर्वं परिच्ेदं 
स्वाथके मोहमें 


--*°:- 


वह कृष्णयुखी उयामा जिस प्रकार तिष्यरक्ि 
प्रिय सखी चनरदी थी, उसी प्रकार वद्ध साधर" 
[भ [+] 
चायने मी उसे साधरक्खाथा। वही समय. ५ 
जाकर तिप्यरक्षिताके सय समाचार उन्दं चतलाती 
धी । साथी राजा खोर रानीपर देख-रख ८५५ 
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भार भी साघुने उसीपर छोड रखा था । तिष्यरक्िताने 
अवबन्तिकाके पत्रमे जो गडबड कर दी थी, उसका पता 
भी श्यामको रग चुका था; अतएव उसने यह 
समाचार मी साघुको बतला दिया था। अतः तिष्य- 
रक्षिताको दबानेके लिए यह एक अमूल्य साधन हाथ 
लगजानेसे उसे परम सन्तोष था । 

उधर नन्दनाचा्य॑तिष्यरक्षिताके सौन्दरयपर सुग्ध' 
हो रहा था ओर इसप्रकार वह उस युगकी सूयगर्चिता 
सम्राट्‌ अश्ञोककी पटरानीके यौवनका पजारी बन गया 
था । वह उस उपद्रव-कारिणी एवं राजमदसे गर्वी 
सुन्द्रीको कैसे अपने शिकञ्जेमे फंसाया जाय, इसके रिष. 
मोकेकी ताक्म था । अतएव श्यामाको साध लेनेसे 
अनायास ही उस गर्वी युवतीका मान सद॑न करनेका 
यह्‌ एक मौका दाथ ठस गया | वह्‌ केवर समयकी 
ही प्रतीक्षा कर रहा था फि, वह्‌ पत्र अचन्तीमें पर्हुचनेके. 
बाद क्या परिवर्तन होता? किन्तु इतने परभी 
उस परिवतंनसे पूर्वं रिष्यरक्िताके कार्य॑से अनजानकी 
तरह उस वौद्धगुरुने उससे भिकर इछ आत्म्छाधा- 
पूवक अपनी प्रशंसा फरवने की इच्छा की ! लमा तो 
तीर, नहीं तो तका है ही" वारी उक्तिके असार बह 
इस अवसरको व्यथ नहीं जाने देना चाहता था। इस- 
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किए एकदिन मौका एकर उसने श्यामाफे हरा ˆ 
रक्षिताफो दश्नके लिए ुरुवाया | 

विभ्यरक्षिता भी प्रसन्न थी सौर वह भी 
त्रा अवन्तीका पर्हुचने पर कया परिणाम होता 
इसीकी प्रतीक्षा कररी थी। उसके इस ।५ 
उसकी सखी श्यामाके सिवाय कोई नहीं जानता 
ओर श्यामाको मी उसने सस्त कह रखा था कि 
चातका भेद अपने दोनोंके सिवाय तीसरा .। 
जान सकफे । 

अवसर पाकर फिर तिष्यरक्षिता, श्यामा 
स्ैलियोके साथ ॒गुख्दर्शनके लिए निकर पड़ी | 
समय संसारम श्रेष्ठ मानेजानेवाले नन्दनाचार्यके ५ 
अनेक वद्ध साधु रहते थे। उपयुप्रके ङिए ,६।९ 
सास तौरपर यह भवन बनवा फर उसे अपण ५ 
था। इसीकारण उसका वभव एवं ट-वाट ` 4 
आक्वक श्रतीद होताथा। उन महाल्यागी ७ 
-स्थानपर इस समय नन्दनाचा्य बौद्ध अधिष्ठित । 
किन्तु वह प्रपश्ची योर बिलास्षपरियथा) साधु "+ 
प्र भी उप्की वासनाः अभी ताजीदी वनी षद थी 
इसीलिए वह वौद्धधर्मके परेकी याद्मे सप्राटृका एमा 
"क्र उचित लाभ उटामेके लिए समयकी अरतीक्षा फर्‌ ‹ 
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था । वह मध्याह्के पात्‌ बनटन कर अपने शिष्यौको 
अध्ययन करा रहा था कि इतनेही मे एफ शिष्यने 
दौडते हुए आकर खधर दी :--*पटरानी तिष्यरक्िता, 
आप श्रीमानके दर्घना्थं आरदी हे ।" 

तिष्यरक्षिताका नाम सुनतेदी नन्दनाचार्थके कान, 
खडे हो गये । उसने चरता हुभा पाड दूसरे विद्वान. 
-शिष्यको सौँपकर फहा करि मेरे वापस आने तक इसे 
चक्ताते रहो । इसके वाद वह एक बडे ओर सुन्दर 
कमरेमे जाकर इस प्रकार वेड गया मानों किसी गहनं 
श्ाञ्चका अध्ययन कररहा दहो! साथदही जव वह 
चित्तवृत्तिका निरोध करता ; तव एसी आकृति बना 
ठेता था मानों वह दर्ध॑कके रूपमे ही अवस्थान कर 
रहा है । इस प्रकार नन्दन संसारके बाहरी आनन्द मं 
ही मस्त बना रहता था । उसके बाहरी दम्भी फो 
सीमादीनदींथी। 

तिष्यरक्िता रथमेसे उतरकर श्यामाके साथ नन्दना- 
चार्यङे पास आई, ओर इधर अन्य सखियाँ मटकी शोभा 
अवरोकन करने रुगीं । इसप्रकार उसे नन्दनाचार्यसे 
वातचीत करनेके दिये अच्छा सौका सिर गया । नन्दन 
साघु समाधिमेसे जागनेकासा टद चनाकरं बोला ;. 
"आइये, आदये { महारानीजी ! पधारिये ।" 
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"गुरुजी ! आप प्रसन्न तोरन २. 
-युसङ्कराते इए पा । 

“ष्टा, आपको देखकर तो विशेष रूपये !" प 
-भिटासके साथ उत्तर दिया! 

(गुरुवर ! अज आप इछ विप्‌ प्रसन्न ५ 
४ देते हें (५ 

“षहा, आपका अदुमान टीक हे 1“ 

“हे कोई नवीन समाचार ?" 

, (जापहीके लाभ की वात है, ९.५ 
-आपका कार्यं मैने सिद्ध करदिया है ! इद्ध ५,१ 
कृपासे थोडही दिनम आप उश्का परिणाम ` 
-ङेगी ! जवतक उस प्रयतका परिणाम ज्ञात नदीं ह, 
तवतक मै उसी प्रयलमें रगा हुजा ह । नन्दन. । 
-डींग दाँकना छह किया । 

(“अहा { अप मेरे कायकी इतनी अधिक । , 
-रखते है कि रातदिन उसीके लिए प्रयत्तमं लगे ४ 
हें !” रानीने प्र्तन होते हुए कदा । 

“इसमे आशर्यं जती बात ददी क्या? अ५ 
कार्यतो यने करना द्यी चाहिए! क्या पसनन ५५ 
से भिन्न समह्नती हं? भली आपके मनम चाह 

दौ; किन्तु हम पहछेतो क्षिस्मीका कन्धा पकड़ने नहा, 
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> ओर यदि पकडते भी हतो उसे संसार-सागरसे पार 
उतारनेके किए द्यी । तथ, भला एसी छोदीसी वातकी 
' तो हमारे लिए गिनतीदी क्या हो सकती है ?" 
शत्य है { जाप जेसे समर्थ पुरूषके प्रमावसे मेरा 
काय अव्य सिद्ध होगा ! मेरा सहेन्द्र भारतका सम्रार्‌ 
चनेगा ! मेरी तौ एकमात्र यही कामना है !” रानीने 
सन्तोष प्रकट करते हुए कहा । 

“इसमें सन्देह जेसी बात ही क्या है ! मेरे प्रभावे 
आपका काम इजा ही समच्चिये! स्ञ्चैतो यदी जान 
पडता है कि थोडेदी दिनम आप अपने राभका 
नबीन समाचार सुनरुगी !“ साधुने कदा । 

““त॒च तो आपके मुंहमे घी-शषकर गुरुदेव ।* महा- 
रानीने मधुर युसकानके साथ का ! 

“स ; तो केवर धी-शकर दिखाकर दी आप 
प्रसन्न करना चाहती ह यों कहते इए साधु मी 
-मधुर हास्यके साथ अुसङ्राया । 

“तो मै भरा, आपको ओर स्याद सकती! 
फ्रि भी मुद्यसे जो इ दो सकेगा, चह अवश्य आपकी 
सेबामे प्रस्तुत करूगी । किये ओर इछ ?" 

(“ठीक हे । आप जो न देसके, एेसी किसी वस्तुकी 
न्याचना गै नहीं करता कि, आकारमेसे युघे चोदका 


५ ५ 
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दीजिये अथवा अजरामर वननेके रये अभृतका 
ठे आद्ये ! मँ जो इह मांगा उसे आप ^ 
तो शगमतासे दे सकेगी महारानी सारिवा 
गोरमाल बात कही ! 

‹“निःसन्देह मै आपकी इच्छा अवर्य पूर्ण कर . 
एकवार आप मेरे छाभका ही शुभ समाचार सुना 4 
जिससे कि मेरे हृदयको शान्ति प्राप्न हो सके ।" 

“अवश्य ! आप कुछ दी दिनो वह ५६ ।१ 
लगी, रानीजी ! ष्च तो समाधिमें एसा प्रतीत 
है कि कार्यका आरम्भ भी आपसे किसीके . 
चुका हे” उसने रण्डे दिर्से कहा । | 

किन्तु नन्दनके वचन सुनकर तिष्यरक्धिता । 
“जोह ! प्रय! आप तो त्रिकालक्नानी ह!" 

“व्वुप } चुप ! जरा धीरेसे बोलिये ! + 
कानहोतेदह। स्मरण रखिये कि बह घात गुप्त 
काहे) आपकी श्यामासेभी मत कटिये।" भिः 
धमे शब्दम कटा । 

“आपकी वात मेरे ध्यान दं! पिन्तु 
समाधिम यद सव दिखाई देता दं 

न्ट; इसमें आर्यद्य क्वाह फीत 


 चस्तु्तं आत्म साक्षात्कार टा जानेषर्‌ ५ 
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बिजलीकी चमकके समान प्रक्ष दिखाई देती हँ ओर 
यह तो हमारा नित्यका ही ' साधारण अभ्यासहै। यही 
नही, हम तो इससे भी अगे बह गये हँ। ये समाधि- 
योगका बातं हे । इन्द आप नहीं ससन्च सकगी । इसी- 
दिए आगेकी घातं विशेषरूपमं कंसे कदी जायं 
तिष्यरक्षिताने मनम बिचार किया कि चयदि यह 
साधु तुरन्त ही नारजदह्यो जायया विगडु जायतो 
निथित ही जड-मूलसे मिटा सकता है ! अतएव इसे तो 
जेते भी ह्यो लारुचमे फंसाकर वशीभूत कर लेनादी उचित 
हे । यह युजा तो तीनों कार्की वातं जानता है!" 
““रानीजी ! आप किस विचारमं पड़ मई । सेवक्से 
कोई अपराध तो नहीं हुजा १ यों कहते हुए साघु हसा । 
“अरे भगवन्‌ ! आप तो युगके साक्षात्‌ सव 
है! आपके अपराधकी तो मेरे मनम कल्पना दी कैसे 
हो सकती है १ आपकी सर्वज्ञताने शकते ग्ध कर लिया 
है। प्रथु, मै आपकी क्या सेवा कर सकती ह 
““घवरादये सत, रानीजी ! मक्ति अनेक प्रकारसेहो ` 
स॒ती है! आपकी उच्छा होगी तो उस भक्तिको 
स्वीकार कर प्रथम कमि प आपदीफो दे सङ्गा! 
कष्टिये, ओर क्या चाहती ह १" 
"तव तो आपकी महाय्‌ कृपाद्ी होगी) श्रु! 
१० 


अ+ 
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हम जसे संसारी जीवोपर तो आपकी कृपाच्छटि 
चाहिये। आदम सदेव दी स्नेहमरी इष्ट 
यही प्रार्थना है 1" 

“वयह तो ठीक है रानीजी! अपद्ी 
क्या इस प्रकारकी भक्ति सदव दी हमारे ५ 
सकेगी ? तन-मन ओर धनर आप हमारी “ 

सकेगी? काम वन जानेकेवादतो यी दहता 
गरजसरी ओर वेय वैरी हुमा 1" 

“नहीं, भगवन्‌ मँ देसी चिभ्यास धातिनी " 
अ! मेरे सनकी बातकसे कह मतौ ५ 
महाराजसे भी अधिक पूजनीय समक्षती ह । 
अधिक क्या कह सक्ती हं १ 

“आपके ये शब्दं सत्यतापूर्ण हँ या बाहरी : 
सेभरेहृ्द? किसी दिन रैं इसकी पर्षा. 
दसखिये जरा साच समन्चकर दी बोलिये |“ सा..प 
हसीके साधर कदा । 

““अवव्य ! म खुलीसे इसकी परीक्षा दृमी 
यदि अत्र अप हमारे वहाँ आदार ठेन पधारे ५ 
दपा हागी। मै व्यामाकौ ्ुटानके दिए ५ 
आपकी चरणरजमे हमारा धर प्रचित्र दीगा। 
ज्म सफल दा जायगा 11 
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“किन्तु आपको भी निरन्तर दर्शनके रिएि अति 
ही रहना चाहिए । सनीजी ! शुरुकी भक्ति करनेसे 
सिया मव-सागरसे पार हो सकती है; किन्तु उम्दँ 
तन, मन, धन आदि अपना सर्वस्व गुरुको अपण कर 
देना पडता है । तभी आपकी मोक्ष हो सक्ती हे 1" 
हस प्रकार व्यंग-दी-व्यंगमे साधते रानीको सव छं कहे 
दिया । उसकी पत्तियां तो उस समय इसप्रकार उछ्लं 
रही थीं कि इसी क्षण वह अपने काथेका सङ्गलाचरण 
करदे, किन्तु शीघ्रतामे किया कराया सवन्हो 
जानेका मय था । इसीलिए उसने सोचा किं ““उत्ावला 
सो बाला, धीरासो भम्भीर ।" 

“आपका यह उपदेश्च यथाथ है भगवस्‌ ! आपकी 
कृपासे हमं सदृषुद्धि प्राप होती रहे, ओर अपके प्रति 
इमाय भक्ति अचर बनी रहे । रेस छृषा कीजिये !" 

““तथास्तु" ककर साधुने वरदान दिया । 

समय पूरा हयो जानेसे आस-पास मरके अवलोक्र- 
नार्थं गई इई सिधा आ प्हुवी ओर अघल वातकी 
चर्चा वहीं रुक गई । समी मिल थोडी देर वहां 
यैखकर शुसुका उपदेशारत श्रवण कर जेसे आई थी, 
चसे दी वापस रट गह । 


| 
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एक ही भूल 


--१०-- 


"हाय ! हाय ! सत्यानाश्च! यह ` 
हो गया ? मेरे जरते प्रमादसे कितना भयङ्कर 
अनथं दो गया । हा, प्रु! हे विधाता! -» 
अत्याचार है? थिक्षार है मेरे प्रमाद . 
चपलताको, कि मने फिरसे उसष्व्रको > 
देखा । हाय ! दुर्देवने केसा धोखा दिया १ - 
म्राणयप्यारे पुत्रका मने पितादयकरभीरिर - 
कायं कर लिया । उसके उन्नत जीवनका . ८५ 
दिया । उसकी नवीन आश्चाओंका सर्वनाश्च कर 
यह मेरे किस जन्मका पाप फएटीभूत हभ ! 
भाताने मरते-मरते युद्से कितनी बातोंका ~ 
किया था? किन्तु आज वे सव व्यथं दोग । 
आत्मा स्वशंसे युञ्चपर कितने भापोंको वर्सा रही 
य॒ज कितनी कोष री होगी ? हाय | यहतो 
अनथं होगया,. किन्तु अव क्या उपायदहो .. 
सारी राजपाट दे डालने पर भी उसे खोयी हुई 
कौन वापस दिला सकता? बेटा इणार! 
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पिता होकर मी तेरेकिए किसप्रकार चत्रका काम्‌ किया ? 
करिङ्गदेशके हत्याकाण्डसरूपी पापका एल यक्षं यही 

त्कार मि गया । अथवा उस नरकारुयमें बुरी तरह 
मारे गये अगणित जीवोँकी हस्याका पाप मेरे रिए यदीं 
अकट हो गया । हा ! विधाता ! येरी समस्त आशथ 
को तूने यहीं नष्ट कर दिया । अब्‌ भेरा प्रियपत्र इणार, 
इस राज्यका उपभोग करनेके किए अनधिकारी होमया । 
अरे, अव तौ वह्‌ एक साण्डलिक राज्यकरे योग्य भी नहीं 
रह गया । जिसकी मेरे प्रति इतनी भक्ति थी, उसीकी 
मेरे हारा एेसी दुर्दशा होगई । दा हन्त ।' 

“उसके युवराज पद्‌ भोगकर राजा वनने विषयक 
मनोरथपर पानी फिर गया । धन्य है उसके साहसको ! 
जिने मेरी अधम आज्ञाका तत्का पारनं कर पितृभक्ति 
की परिसीमा दिखला दी । यदि माता एवे पितुभक्त 
पत्रोको दी जन्म देती रहै तो, संसारके अधिकांश क्लेश 
एवं संकट द्र हो सक्ते हं ; किन्तु पितके सूपमं तो 
मँ रवदा अध्य दी सिद्ध हज हू । अपने हाथों बोये 
हुए वृक्षका मैेदी उन्मूलन कर दिया । हाय, दुर्दव ! 
तू मदुष्यको प्रसादी वनाकर करे-क्से दुष्कमे क्रादेता 
दै न सरले योग्य कमं मी अनायास उसके हाथोसे 
सहो जाति ह ।" 


। 


इसप्रकारके दुःखपूणं उद्गार उस युग 
ग्रभावक्लाली एवं पराक्रमी पुरूषक्रे थे । ६५ . 
जंसा समथं पृरप भूल करटी डालता हं 
भरुक परिणाम भी उतना दी भर्यकर ९ 
सहाराज अश्नोकवधंनने कुणाल किए नो 4 
धा, उसे सेजते समय फिरसे पटू विनाही 
करके भेज दिया ओर उका परिणाम कितना 
हुथा १ उसी भूलफे परिणास-स्वरूप अव ` 
वार शोकम इव रहा था । 

सम्राट्‌ सषैरे थोडा दिन चदु जानेपरं अध 
वेढा हआ राञ्यक्रे आवर्यक कामज-पत्रोको 
था कि इतनेहीमे अ्रतिहारीने आकर प्रणाम 
समाचार सनाया कि “अवन्तीसे दूतं आया है ` 
कोई आवरयक समाचार लाया हे ।" 

अचानक दी अवन्तीका दृत इतनी शीध्रतसे 


देखकर ` सम्राट्को प्रसन्नता हुई ओर उसे तरन्त 


अनिकरे किए आज्ञादे दी। इतनेहीमे अवन्तीसे 
हआ दृत घचराया हुभा भीतर आ पवा ओर 
सेते महाराजक्े प्रति विनय प्रकट करते हुए ५. 
रक्तरज्ञित किषापा मलेकी नोक पर खोकर 
राजके सम्युख रख दिया । - यद्यपि दृतके इस - 
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सम्राट्‌ एकदम क्रद्धरहो उडे; किन्तु उप्त रक्तरञ्जित 
प्रको देखकर वे एकदस चौंक पडे । उनका वज्रफे 
समान दृट्‌ हृदय धडकने लशा । फिर भी उन्होने दृतौ 
ओर क्रर शष्टिसे देखते हए कहा :-"र असभ्य गुलाम ! 
तेरा इतना अरिष्ट व्यवहार ! कोई है यँ हाजिर " 

“महाराज ! सर्वनाज्ञ दोमया { आपके पत्रने 
सत्यानाश्च कर दिया ! आपकी भूलका कितना भयङ्कर 
परिणा हृञा ; उसे पत्रमे पदृनेके बाद के जो दण्ड 
देना ह्यो, बह दीजिये !” 

दृतके वचन सुनते ही सम्रारके हदयमे धस्का पड़ 
गया ! उन्होने पूछा “क्या अनथं हुञा 

‹“वह्‌ मँ अपनी जिह्यासे नदीं कह सकता । आप्‌ 
स्वयं पत्र पह लीजिये ! हे भगवन्‌ † यह पत्र दकः 
आपको दुःखी करनेके पदे मेरी ग्रसु कयां नहा या 
गई १ हाय! पिक्षारहेखञ्चेकि, जो एसा पत्र रेक 
आपके सामने उपयित हो रहा हू 1 

महाराज धडकते हुए. हृदयसे एकदम उट खड्‌ हुए 
ओर उसीक्षण प्रतिहारीने मालेमेसे पत्र निकारुकर सह्ा- 
राजक्रे सम्युख रख दिया । भख, प्यास ओर्‌ यात्राके 
भ्रमसे अमृत वना ह, किन्तु क्षोमके आवेद्षमं 
यहोतक आकर अपना कायं समाप्त होते दी एकदम 


क 


+^ राजा 


चेदो-सा होकर जमीनपर गिरपडा । ०८५ 
राजका सङ्कत पाकर अन्य सेवक उसे उग 
इसे बाद धड्कते हदयसे अनिष्टफी आशङ्क 
राजाने लिषाफ़ा खोलकर पत्रो पहना आरम्भ ¦ 
ओर जंसेजेसे बह पठता गया, उसकी 
अन्धेरा छाने र्गा, ओर खासकर अपने पुत्रस 
रखनेवाला दुःखद समाचार पठते दयी बह 
चीख मारकर अचेत होकर परथ्वीपर गिर 
उसी चीख सनतेही अन्तःपुरकी समी रानियां 4 
च्य आ पहुची । दूसरी ओर सभी दास 41. 
इकट्ः होगये। तत्कार्ये मन्वियोको ५ 
दूसरी ओर वेधौको भी तताल उपसित करनेके 
सेनक दौड़ये गये। घव रानिया महारातको ` 
रनेके उपायम जुरगई' । उनमें सिभ्यरक्षिता { २५ 
अयलश्नीङ दिखाई द ! 

थोडी ही देर सन्त्रीगण षं वें उपयित -. 
अत्व रानियां दूर हट गईं ओौर वलोम 4! 
क्रनेके उपाय करनेके रगे । प्रधानमन्त्री आदि 
राजाके पास वेठे हुए ये, किन्तु एकदम महाराज 
क्से दोगये? इसे कोईमी न समन्चसका। ~ 


-चेचोके भ्यलसे मदाराज सचेत हुए ओौर आंखं ५1« 
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चारों ओर देखने स्मे । इसके षाद शनिययाँ एवं दास- 
-दासियोँको वहसे चले जानेके किए आज्ञा दीगई ओर 
राजाकी आज्ञा पाकर वेचलोग सी चहेग्ये । 

तत्पश्चात्‌ महाराजने वह यमदूत जंसा पत्र मन्वीके 
सामने पैकते हृए उपर रिद अदुसार विलाप करके 
अपने हृदयके दुःखोद्गार प्रकट करना आरम्भ कयि ! 
स्त्री भी प्रत्र पृते ही हताश्च होगया । रती यित्तिमे 
सह्ाराजको क्या हा जाय ; इसे चह त समञ्च सका । 
उतने देख फि महाराजे मेके पथात्तापकी अविराम 
अश्रुषारा बं रदी है ! 

स्तर भी मन्तरीने धीमेस्वरमे सदहाराजकौ परय वधाते 
हुए फा :--""सहारज ! अव पथात्ताप करतेसे क्या 
हो सकता है १ जो ङु चिधिका विधान होता ह, वहं 
होकर दी रहतादहे। आप्नेतो वहत दी साचधानीसे 
प्र ल्खिहोगा। षठििभी देदकी इच्छषिदी ेसी 
पटना धरित हौ गयी ।" 

"हा प्रान जी ! वह मेरा भराणप्याश पुत्र सदेवके 
रिष नेत्रहीन दोगया। मेरी आश्यका भवन अआ 
एकदम भूमिसात्‌ होगया ।" 

““विधाताके षटनाचक्रफे सम्मुख मयुप्यका क्या 
चश चरु सकता है ‰ 


१५४ राजा 


“उस प्रको मैने फिरसे नही पटा । णदी 
भयङ्कर भूर हर । साथी पत्र हिखते समय ९ । 
भूल क्यों इई ; यदी आर्यक बात है 

(“महाराज } आपने पत्र चिखकर तुरन्त दी ४ 
करदिया था, अथवा उसे कि्षीको पटनेके चिए ६. 
क्या पत्र छिखते ससय जापके पास ओर भी को 

प्रधानका यह प्र सुनतेदी सम्राट्‌ चौँककर 
आप एेसा प्रश्न क्यों पूछ रहै ह१ क्या इसमे - 
किसी षडयन्त्रकी गन्ध जती है १ इच तो इस 
ही भूर जान पडती हे ।” 

"सहाराज! ञ्चे तो एेसादही प्रतीत ६। 
क्योंकि आपके हाथोसे रेषी भू कदापि "ह 
सकती । युवराज इणालको राज्यका उत्तराधिकारी 
दिया जानेके कारण उसकी अन्य साताओंमते ` . 
यह कृत्य हो सकता ह ।” मन्त्री कहा । 

“तुम्हारा कथन सल है । इसीलिए तौ मैने 
यहसि अवन्तीम मेज दिया था ; किन्तु इतनी द्र 
हुए मी दुष्ट चिधाताने उसकी अन्य मताओंका ^ 
सफर कर ही दिया ।" 


॥ 


"तो भ्या आपको यह सन्देह है कि 
„~~ - लिखिनेमे ही कोई भूल हुई है १" 
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“अव्य ही | अन्यथा एसी घटना श्योंकरहो 
सकती है 

““हो सकती हे, महाराज ! आपकी या मेरी इच्छक 
जो बातन्हींदहौ सकती, बही बिधाताकी इच्छा 
अनायास हो जाती हे ।" 

"जोभी हो; अवतो पुत्रके जीवनके लिए मै 
ही उत्तरदायी दहु इस गम्भीर भूरके रिएिमैदी 
दोषी हूं | 

''तथापि जो सल होगा वह किसी दिन प्रकर 
हुए भिना नदीं रहेगा । छपया यहं तो वतराइये फि पक्र 
किखनेके चाद उसे पदुनेके रिए किसीको दिया था ?" 

““नहीं, किसीते उसे नदीं पटा । केवल पटरानी 
तिष्यरक्षिता मेरे पत्र रिखिनेके समय अचर्य वहां आद 
थी; किन्तु उसतेमीपत्र तो नहीं पहा । उसके अति 
ही मैने पत्र समाप्त कर उसे एक थोर रख दिया था ।” 

““उसके पथात्‌ 

“पिर हम दोनों भोजनां चङेगये ।" 

‹'उस समय वह पत्र कहां था 

‹ृत्र { स्मरणकरके टीकहे। उसे तों वद्य 
भूल गया था, किन्तु इसपरसे भी किसीके अरति सन्देह 
करनेके किए कोई कारण नदीं रह जाता 1" 


काक 
^ 


' 3 


^ 
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“यां नही रह जाता, महाराज !" 

भोजन करफे तत्काल द्यी यै यही रौर. 
ओर उसी समय दूतक जा जानेस मैने प्रको ˆ 
अन्द्‌ करके युहर-सिक्षा रुगानेक्षे चाद उसे देदिया । 

द्या अपं मोजनके किए पधारेः; तव ५८. 
आप्फेसाथदी थीं, ओरं क्या वै आपके भोजन , 


-कृरमे चाप्र जने तक भी घाथद्यी रहीं।" 


प्रधानका यह प्र सुनकर राजा षिचारमें ५९ 
उसे उ सुन्दर स्लीपर सन्देह हुथा ; किन्तु १८५; 
चह दूर भी होगया । “नहीं ; वह 'सौचनिषृत्तिके 
अव्य गह थी; करिन्तु मेरे भोजन करते र्टनेके 


ही सीघ्रतासे वापस आगरं थी 1" राजते कहा । 


# 


सन््रीने विचार किया :- “अचर्य ही ऊष्रसे .. 
दिखाई देनेवाडी किन्तु अन्तरम हलादर-विषसे भरी 
तिष्यरक्षितिने शौच जामेके बहाने यह ऋ र कम कर ७ 
है" वह मनही मन समन्ञ गथा, किन्तु इसी 
उस्र बात्तको प्रकट करनेते राजाके क्रदधहौ जनि - 


-कोदं नया प्रपश्च खड़ा दहोजानेके भयसे वहं उस ५ 
मौन दीरहा। क्यौकिजोषटनादहो चुकी थी; ` 


अधटित कर सकनेकी शक्ति संसारके किसी मी 


नहं थी । भवितन्यताका एेसा ही विधान भा । 
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('मन्त्रीजी ! श्या आपको तिप्यरकषितापर सन्देह 
होता है फि उसने स्ौचके बहाने यहाँ आकर उस पत्रमे 
कुछ उलटफेर कर दिया होगा ।” 

“स॒ विषयमे निधित मत केसे प्रकट किया जा 
सकता है । देवं ! आपको क्या प्रतीत होता है १ उनके 
दासय एसा हो सकता है ।” 

““किन्तु मेने युवराजके छिए पत्र रिखा दहै, इसा 
तो उसे बिव्डुरदी पता नहींथा। तय उसके दारा 
एसा किया जानेका सन्देह दैसे दो सकता है ¢" 

“"नहीं किया जा सकता महाराज ! आपका अनु- 
मान यथाथंदहै। यदि कदाचित्‌ आपसे दी वह शूल 
हईहोतोभी अव क्रया उपाय हो सकताहे? फिर 
भी यदि किसी पड्यन्त्रके रूपमे यह काय हा दोगा ; 
तो मै उसकी जांच क्रार्मा ॥ 

‹'अवरय पता रगादये, मन्त्रीजी ! यदि ईपविष 
किसीने अपनी इच्छापू्णं करनेके बहाने सुनने अपना शक्न 
वनाया हौगातो गैं जीतेजी उसकी चसंडी उतरा ` 
लूंगा । उसके पाप कमंका सृद-व्याज सहित वदरा 
सुकासणा ।" 

षदेव { यह तो जव अपराधी दाथ लगे तवी 
चात है, किन्तु अव हमे युवराजके लिए क्या करना 
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-होगा । राज्यके लिये तो उनका अधिकारं आ 
-रह गया है ।” 

"हाय ! हुआ तो रेसाही है । इष दिन 
उसे एक समृद्धिश्ाटी राम दे देना होगा । जिससे 
-वह सुख शान्तिपूर्वक अपना काल निर्गमन कर सफ 

““तो फिर अवन्तीके किए क्या प्रबन्ध ˆ 
-जाय। वहाँ अभी जौर किसीको मेजा जाय या नह 

‹इस यिपयमे विचार करना होमा, किन्तु - 
-शज्यका अधिक्रार सहेन्द्रो हयी प्रप्च होगा| ५. 
माताकी इच्छा दोगी तो अवन्ती महेन्द्रको 
` जायगी ।' 

(इसमे इच्छाका प्रदी क्याहै? वह तो 
समयक प्रतीक्षा दहो कर रही होगी । उसीके दवार 
-य्रिखिति उत्पन्न की गई है। फिर भी उस्सका मान 
.रखना होगा । संसारम आवर्यकताके समय एक ` 
भी मर्हेगा दह्ये जाता है। प्रधान मन-दी-मन 
वडाया ॥' 
इसके वाद ओौर भी इधर-उधरकी उकख्टी .1 

-वातं करके मन्त्री चला गया, किन्तु रानी ^ 
-राजाके पास आकर उसकी सेवा-सशरूपा करते समय 
 -अवन्तीसे आया हया पत्र देख गहं थी । इसप्रकार 


| 
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-रानियोके साथ ही अन्य किसीफो पतान रुगने देकर 
चह असी रहस्यफो भी जान चुकी थी। दिर भी बह 
सर्वथा अनजानकी तरह अन्य रानियोके साथ अस्तः- 
पुमे चली मई थी, आर बह केठकर सहाराजका 
शभ चिन्तन करती हदं उनके सेत होनेषी राह देख 
रदी थी; किन्तु भीतर दी भीतर उसके हृदयम उथल- 
पुथर मच रही थी अर्थात्‌ प्रधानमन्त्री ओर राजाके 
वीच क्या बातचीतहो रदी है, उसे जाननेष्धी चटपटी 
रुग रही थी) उसने नेत्रौके सङ्क त-ढारा स्यामाकी 
ओर देखते हृए उस दिशाकी ओर मुंह किया ओरं 
तत्फार दी श्यामा कासके बहाने वहसे चरी गई। 
इसके वाद कोई न जान सके, इसप्रकार पीर की ओर 
खडी होकर उसने सम्राट्‌ ओर मन्त्रीकी निजी बातचीत 
सुननेका भरसक् प्रयत किया ओर प्रुधानके उटकर 
जानेस एह दी वह चुपचाप वहोसे हठ गई । थोडीदी 
देर सहाराजाके स्वस्थ होनेका समाचार सिङा ओर 
युवराज इुणारके अन्धे हो जानेकी बात भी अन्तःपुरं 
-सवको पिदित दोगई। सभी रानि्योँने इसपर अत्यन्त 
दुःख प्रकट किया पटरानी तिष्यरक्षिता भी इस 
समाचारको सनकर अपार दुःखके साथ हृदय-विदारफ 
-हदन करती हद महाराजके पास शीघरतासे आ पहुची 
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ओर उमे पेटभर सुदनकर अपना शोक प्रकट । 
बरती वाततम इणालके अन्धत्वकां समाचार सारे 
फ़ल गया | 


पन्द्रहवां परिच्छेद 
परिवतेन 


® 
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समय अपना काम फे जाताहै। बह ˆ“ 
किए सुकना नहं जानता । आज घटित हानेवाली । 
जेसी हदय-विदारक घटना भी दिन वीतने पर ` 
उस धावक सुखा देती है, यौर इसप्रकार क्रमशः ५ 
ताजी घटना स्रतिपट परसे ठप ह्ये जाती है । भवन्ति 
काकी घटनाके पात्‌ इक समय वीत गया । इस ".“ 
ओर भी अनेक घटना घटित दोग । युवराज हणा 
अव युवराज नही था। उसका अवन्तीका वह वभव. 
विलास एवं आनन्दमय जीवन अव वैसाही नहीं रह 
गया था । जज तो वह अन्धा णाल राज्यकी जौरसे 

मिटे हुए अपने ग्राममे रहकर जीवन भिता रहा धा । 
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जगत्‌कौ स्वा्थपरायणता तो देखिये ! स्वार्थान्ध दुनिया 
उदय होनेवालेको दी पूजती है ; अस्त होनेबारेफो 
नहीं । जिन्न युवराजका किरी समय दिन दूना सम्मान 
हो रहा था, वही अव उन सवसे बश्ित दोरहादै। 
वह अन्धा णार कहां पडा है १ इसका भी किसीको 
पता नहो है । जिस पिताको बह प्राणाधिकं श्रिय प्रतीत 
होता था, उफ हृदयम से भी वह स्नेहसाव धीरे-धीरे 
क्म होनेर्गा। समयी यही चिचत्रिताहै। पिरि 
भी कुणारके मनम इसके रिष कोई हपं या जोक नहीं 
था। पिताक दिये हुए भ्राममें रह कर अच्यन्त सादगीसे 
प्रथु-भजनमे बह अपना समय स्यतीतकर रहा था! 
उसके साथ पुत्रवत्‌ स्नेहवाली धायमाता सुनन्दा एवं 
अन्य दो-चार दास्र-दासियोँ रहती थीं । पणं श्ान्तिमिय 
जीवन व्यतीत करनेवारे इणारका समय प्रयु-भक्तिमे 
दी व्यतीत होताथा। फिर भी उसको धायमाताको 
उसकी दशापर बहुत दुःख होदा था । इसी पशात्तापकैः 
मारे वह घ्रूखकर आधी रह गई थी, न्तु अतो 
अन्य कोई उपायदी नदीं था। अवन्तिका छोडते 
समय तो उसके दुःखी परिसीमादी दो गई थी, 

किन्तु देव गतिके सम्युख वह ऊाचार थी । 
(महाराजके पत्रसे इतना तो स्पष्ट होगया था करि, 

१९ 
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उन्दने इमारको अन्धा करनेके रिएि 
दी थी; वरत्‌ वे चाहते थे फ्रि अब इुणाठ 
करप ; क्योंकि वही उनकी समस्तः . । 
आधार सूप था, किन्तु (अधीये बदरे ५ 
उनके हाथसे केसे छिखा गया, यह समद्यमे नही 
था। पिरि भी उसने पताकी इस आज्ञाका 
उन्हँ जीवित ही मार दिया ओर मेरी उस :1. 
फेरदिया ।॥ इस प्रकार सग्राट्‌-अलयन्त दुःखी. 
उन्दने रुदन करते हए हृदयसे इणालको एक 
वासा भ्राम प्रदान कर सुख-शान्तिपूर्वक अीवन 
करनेका भ्रवन्ध कर दिया । किन्तु धायमाता 
इस बातपर दुःखदो राथा कि,--श्ुवराजने 
न रखकर जद्दीसे पत्रमे छिखी बातका ^ 
दिखाया { अन्यथा दुधारा पारलीपुत्रसे % 
मेगवाया दोता तौ सब बातौका सखुरासा हः 
साथ दी उस पत्रमे उसे सौतेटी माताके ~ 
मन्धञारदीथी। चाहे जिस रानीने ५।५ 
चनाकर यह कार्यं साधा है । आज उसका ५ ।\ 
होगया है, किन्तु मेरे ओौर णाङक स्वर्गीया 
मनोरथ पर्‌ पानी फेर दिया हे ।' इन्दींसव ५ 


-. वह दुःखित होकररोषड़ी। यहस्दनतो ५ 
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अध सदेवका हो गया था ; क्योकि दुःखके समय स्लीके 
` दिए रोनादी एक सबसे बडी शक्ति है । अरे ! 'चियोकी 
तो बातदी क्या, किन्तु दुःखे समय क्या समथ 
पुरुष भो बारुककी तरह नहीं रोने लगजाते £ 

साठ हजार पुत्रके भस्म कर दिये जानेके समाचार 
जप दृसरे सगर-चक्रवर्तीनि सुने - तव उनका हदय 
विदीर्ण रोने रगा, किन्तु उस समय किसीको रोना 
नहीं आताथा; इसरिषए शक्रन्द्रने देखा कि सगरका 
हृदय फट जायगा ; अतः उसने ढाड बारकर रोना 
आरस्म्‌ कर दिया । उसका अचुकरण कर दसरा चक्र 
भी पुत्रो दुःखसे दाइ मारकर रोने लगा ; ओर इख 
परफार्‌ उप्ते जपने हृदयका आवेग हल्का किया । 

बेचारी सुनन्दा रो-रोकर आधी होगईं थी! एक 
दिन उसे रोती हर देखकर इणालने कदा :--““माता ! 
त्‌ क्यों रुदन करती हे १ इसम्रकार रो-रोकर त्‌ दूसरों 
कोभीदुम्डी करती हे!" 

“अरे वेदा ! तने तो हमें जीतेजी ही सार उखा । 
तेरी स्वर्मीया साताके मनोरथ ओर मेरे मनोरथको ते 
्यथं क्रफे अपनी सोतेली माताका सनोर पू्ेकर 
दिया! हाय { यद्‌ सच मै केसे देख सकृगी १ स्स 
प्रकार सिस॒कती हद सुनन्दाने कहा । 
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““किन्तु अवर क्यादहयो सक्ता? ६ ९ 
टर नहीं सकती । जो होनेवाराहै, वह तौ 
ही रहता है । अपना सोचा हुया कैसे घटित हौ 
है १” इुणाठने समञ्चाया । 

“हाय ! आज मेरे हाथ नीचै होमे । . 
तुम्हारी अवन्ती नगरी ओौर जिप्र महलमे तम 
बालक्रीडा करते थे; तथा जिस समृद्धि-पेभवका 
करते थे, उसे आज सहेन्द्र भोग रहा है । ह "५. 
जनन्द ओौर सुखपूर्वक जीवन विता रहा है 

“इससे क्या हआ १ महेन भी आखिर + 
हीतौ है? अवन्ती किसी च्रत्रके तो २ 
ची गई न; कि जिस्सेत्‌ दुःखितहोरदीहै 
दोनों एकी पितरे पुत्र है । उसे खखी +. 
सुखी दो सर्केगा ।" 

“बेटा ! राजाकी जरासी भूरका कितना 
परिणाम होगया { ओर फिर तमनेतोजरामा 
रखा ! नदीं तो रेखा भयङ्कर परिणाम कमी न ९ 

“किन्तु जेसा मेरे माग्यमें था, बरही हुजा ! 
उनका क्यादोप१ पूत्रकेसूपम मेरायदी 
कि पिताकी आज्ञा केसी मी क्योँनदो ; उसका 
करना दी मेरे छ्थि उचित दी था!" 
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"यह तो ठीक! किन्तु श्च तो केवर इसी 
चातका दुःख दहै करि पिताकी आक्ञाका पाटन करते 
हुए तू सौतेटी माताके पडयन्त्रका शिकार हो गया 1" 

“(दसम षडयन्तर क्या हो सक्ता है १ तुम सियोको 
तो हर वातमें सन्देह हौ जाता है }" 

“पुत्र ! त्‌ इस रहसयको नहीं समञ्च सकता । वद 
सवतो मँ पता ठगार्येगी कि यह काला कर्म किस 
शंखिनीका रै? तभी त्‌ जान सकेमा कि तेरी सौतेटी 
माताने केसा भयङ्र पापकार्यं फिया हे १ 

"माता, तू तो व्य्थकी शङ्काकरतीदे! क्या 
अपनी सौतेरी माका शत्र था कि, जिसके कारण उसे 
-एेसा कमे करना पडा १ यह तो पिताजीके हाथो प्रमाद्‌- 
चश भूरु इई हे ! किन्तु थव उससे प्रयोजन ही क्या 
है१ फितनाद्दीक्योनकरे, पि भीनयी येतो 
अव नहीं आ सकतीं 1" 

“(पुत्र ! तञ्च अचन्तीमे रखनेका कारण ज्ञात हे १ 
तेरी माताफी ्स्युके पथात्‌ मदाराजने तुरन्त दी तु 
-युवराज-पद प्रदानकर वाल्यावस्थासे ही अवन्ती क्यों 
मेज दिया था ‰" 

“मुञ्चे किसलिए अवन्ती मेज दिया था ; इसे तो 
तू दही वतरा सकती ह !” इुणारने कहा | । 
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“तेरी सौतेरी माताथ नहीं चाहती ` 
राज्यका उत्तराधिकारी घने। उनम भी 
तेरे प्रति पिरेष निर्दयीथी; क्योकि तेरे. 
पदे कारण उदके महेन्द्रका साश्राज्याधिपति 
अधिकार छिन गयाथा। भला, प्ठी % 
होमी जो कि अपने पुत्रका भला न चाहती ९ 

“तो उस सौतेली माताके सङ्टसे थचानेके 
पिताने यु अवन्ती मेज दिया था ; यही बात 
सुनन्दाके कथनकी पतिं करते हुए हुणाठने कहा 

“हा, उन विषमयी नागिनोका विष त 
कर सफ भौर त्‌ सुरक्षित एवं खखपूवक - 
हृसीङिए विश्वस्त व्यक्तियोँके साथ तन अवन्तीमे 
गया था, किन्तु दूरं रहते इए भी तेरी अपरं 
तो अपना मनोरथ सफर कर ही छिया !" 

“किन्तु इस प्रकार सन्देह करके किसी पर 
रोपण नहीं किया जाता, माँ !" 

“इसलिए सो मँ सत्य वस्तुका पता कगाकर 
मनोरथको विफल करनेका प्रयत करू गी !" 

““अरी ! तू क्यो व्यथं इस श्रकारकी उलटा 
कर रदी है? भला, तू उनका मनोरथ कसे" 


_ सक्ती है? क्यातू फिरसे ध्न नयी अंसे प्रप्र 


पन्द्रह परिच्छद्‌ १६७ 


सकती हे १ इसप्रकार शुषड्कराते हुए इणारने सुनन्दाको 
श्रान्त करनेका प्रयत्न किया ! 

“त्र ! यह तो मवुष्यकी शक्तिसे बाहरको बात 
है! इस समयतो यँ जीते हुए भी सृतकके समान हूः 
किन्तु यह छरूत्य किसका है ; इस बातका तो पता 
अवश्य ठगासंगी !" 

, (जो तञ्च टीक जान पडे, सो करते रहना, किन्तु 
व्यथके ङिषए रोती स्यो हे १ 

कुणारने यद्यपि स्ुनन्दाको वहुत इक आश्वासन 
दिया; पिर भीष्ियोका हृदय तो माया-ममतासे 
परिपूर्णं होता ही हे । विरोषकर स्त्रियोको ही संसारके 
माया-मोह ओर पेभव अधिक श्रिय होति है। अतः 
जिस प्रकार उन्हे इनके समागमसे हषं होता है, उसी 
प्रकार, प्राप्न उचस्थितिसे एकदम नीचं गिर॒ जनेपर 
विषादकी छाया भी उनपर पडे विना नहीं रहती, 
चिन्तु कृणारके मनम तो अवन्तीका राञ्य-वेभव ओर 
आजकी स्थिति, दोनोंदी समान थीं । इस समय उसमें 
धीरता, गम्भीरता ओर विवेफ-भावकी दी प्रधानता हो 
रही थी ; इमारावस्थारी चञ्चलता नामको भी नदीं 
थी । उसे केवरु जीवितदी नहीं रहना था, बर्‌ पितर- 
भक्तिदी उसका जीवन था जिस प्रकार हरिधन्द्रके 
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किए श्षलय' हयी जीवन था। रामक रि 
जीवन था। अथवा भक्तके दिए प्र्ुभक्ति ९ 
मन्त्र होता है । सती नारीके किए पतिभक्ति 
होता है । दयक सागरे हिए अर्हिसाद्यी 1 
होता है। तपस्वियोके लिए उनका तरतव 
स्प होता है ओर जिका यह जीवन ` - 
ची संसारम जीवित है। अन्यथायोँतो. १ 
माता-पिता पुप्रोको जन्म देते है ; किन्तु उपसे 

किन्तु ` सनन्दाके दुःखकी तौ सीमाही 
उसके मतायुसार तो यह सव परिवर्तन जिस 
राजाको शस्त्र बनाकर करवाया था ; उससे २. 
शचरुताका प्रतिशोधं करना ही अभीष्टथा 
-ठिए उसने निश्चय कर लिया था। 

हम यह तो जानही चुके कि .` ४ 
तिष्यरकषिताने भी कणाङ्के टिए शोक प्रकट 
चहाने पूरा प्रयत कर अपने हृदयक्रा उभार 
दिया था। थोड दिन पीत जानेपर ? 
ङणाठको एक बहुत अच्छा भरा-पूरा गवि 
देकर उसके लिए प्षव प्रकारसे उचित प्रबन्ध कर: 
ङुगालके पथात्‌ राज्यस्ना उत्तराधिकारी महेन ९ 
अतएव उसे युवराज बनाकर अवन्ती प्रदान 
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विचार किया ओर इसके किए उन्होने तिष्यरक्षितासे 
सराह मँगी । 

यद्यपि तिष्यरक्षिताने परे तो उदासीनता-सी 
चतरा ; किन्तु बादमे प्रसन्न होते इए भी एसा भाव 
भ्रकट किया मानों अत्यन्त दुःखित होकर वह अलुमति 
देरदी हे) इस प्रकार थोडी दिनम महेन्द्र राजङ्कमार 
न रहकर युवराज बनगया ओर इसके बाद वह राज्यके 
उत्तराधिकारीके रूपमे अपने सन्त्रियों तथा वि्वासी- 
जनके साथ मारव-प्रदेशकौी ओर विदा होगया । 

तिष्यरश्िताके हृदयम अव हषं की कोई सीमा नहीं 
रह गई थी। जो शूल बहुत समयसे उसके हृदयम चुभ 
रहाथा; वह उसकी युक्तिसे निकल गया ओर उसका 
पत्र युबराज-पद प्राप्ठ कर चुका था वह भावी भारतके 
साभ्राज्यका युङ्टधारी चन गया था। अवन्ती जाते 
समय उसने पुत्रको अनेक प्रकारसे सिखावन दी ओौर 
हर्षाशरुके साथ विदा किया । अपने विशस्त दास-दासि- 
योके साथ श्यामाको भी उसने महेन्द्रकी रक्षाके किए 
-साथमे अवन्ती भेजा । इस प्रकार इणारके स्थान प्र 
आज महेन्द्र अवन्तीम मन-माना वेभव भोगता हुभ 
सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहा था । चपल 
ल््मीकी चञ्चलता तो देखिये कि इस संसारम बह किंस 


ॐ <~ ` 
॥ ष | 
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चालाकीतसे राजको रङ्क बना देती है। 
आशयं तो यदी है छि महान समर्थं आसा सल 
छोडकर उसके पीले पागर चनते हुए अनेक 
कष्ट भोगता हे । 


सोहा परिच्छेद 
वह॒ चन्दा कौन थी! 


र 9; © @ अगण 


(बाई साहव ! कया आप शुचे अपनी सेवा 
की पा करेगी ¢ एक गरीब-सी दिखाई + 
दिखनौरी बाकाने अवन्तीके राजमहरमे परहुच 
प्रभावश्चालिनी मदिकसेपूडा । ` 
उसने तिरी नजरसे उस गरीव स्वीकी ओर 
उसे प्रतीत हआ कि यह तो पहले कदी देखी 
खाकृति है ; किन्तु करटो देखी थी, इसका 
नहींहोरहाथा। अतः उसने उघी टसकके 
उससे पूछा “तू कौन दहै? कर्टसि आ -९ 
च्चे रेसा लगता है कि तञ्च पहले भी कीं देखा 
“ञ्चे देखा है ! अवस्य देखा दोगा ; 
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मै भी इसी नगरमे रहती हू । इसीसे सम्भव है कदीं 
यने जपने देखा भी दहो । पहं भी राजपूतकौ पुत्री; 
किन्तु......... 1» वह एकदम बोरते-मोरुते सुक ग ¦ 

““तो क्या १ क्या तेरा कोई सगा-सम्बन्धी नहीं है!” 

‹नन कोई सगा है न स्वजन दी ! उपर आका 
ओर नीये धरती, येही मेरे संग है, जो शश्च इस जगते. 
पी रहने दे रहे हँ ! राजपूतकी बेटी होनेसे कोर 
काम धंदा तो कर नदीं सकती ; तवर निर्वाह केसे दो 
सकता है १ अतः आप यदि आश्वयदं, तो पकी 
सेवा करके सन्तुष्ट करते हए जीवन बिता स्कंगी ।* 
उसने नम्रता-पूंक कहा । 

“त्‌ क्या काम करेगी १ ओर तेरा नाम क्यार 

“मुञ्चे चन्दा कहते है ! आप जोभी काम देमी,. 
वह सव करू गी !" 

“किन्तु चन्दा ! तू एक अपरिचित र्ड्की हे, 
ओर ेसी अनजानी रुडकीको रखना बहुत वड 
जोखिमदारीका कासदहै। उसमें भी षि यह राज- 
काजका स्थाने, यहतोद्‌ जानती दी हे। राज्यम 
अनेक प्रकारके प्रपञ्च चरते रहते हं । एसी द्मे तल- 
वारी धारपर रहना पडता हं । इस वातका श्चायदः 
तञ्च पता नहीं होगा ! तू अभी वद्चीभी है!" 


॥) 


॥ 
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“ह, मुञ्े आपकी राज-रीतिका अनुभव 
ड; किन्तु आपकी सेवामें रहते हुए मै थोडेदी 
सब जानरगी। जसे भी होभा, मँ आपके 


सहायक ही सिद्द सङ्गी ।" 


“अच्छी बात हे! आनजसे तू मेरी 
रहेगी । किन्तु याद रखना यदि तने मेरा । 
कर क्यातो तू खुखी रहेगी शौर तेरी ५ ५९१ 
किसी व्यक्तिसे तेरा चिवाह भी करदिया. 

ह कहते हए वह प्रौढा युसङराई ! 

वह ठस्तकवाङी स्त्री तिष्यरक्षिताकी ५ 
श्यामा दी थी। यामा राजङमारकी 
पटरानीकी सनेती दासी होनेसे यहाँ अवन्तीम 
युवराजकी सार-संभालका काम स्त्रीव 
उसीको सौपा गया था। अतः श्यामा यहं 
डाट-पाटसे रहती थी । अन्तःपुरकी सभी 
श्यामा महारानीके समानदी समश्री जाती अर 
शरासन भी करती थी। 

नौकरीकी आश्षासे आई हृद चन्दानं अपनं 
नयमे इस प्रकार सफलता प्राप्न की ओर श्यामाके 
काजमे पूरा-पूरा हाथ वटाकर वह उसे प्रसन 


.-- भी भरसक्र प्रयत्त करने ठगी, किन्तु उप्रनं 
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स्यामाकी नौकरी करनेका नाटक किष उश्यसे किया 
था ; इसे तो उसका हृदयदी जान सक्ता है किन्तु एटि 
भी उत्साहपूर्वंक सव प्रकारकी सेवा ओर कामकाज 
करके उसमे अस्पकारमे ही स्यामाका विश्वास सम्पादनं 
कर लिया । इतना ही नदीं, वरन्‌ "वचने का दरिद्रताके 
अनुसार मधुर वचनोँ-द्ारा उसने समस्त दास-दासिर्योको 
रि्ञाकर उनके मन भी जीत दिये । 

इस बीच कितनाद्यी समय व्यतीत हयोगया । एक- 
दिनि श्यामा परंगपर छेदी हुई थी ओर उसके सिरपर 
कोई दबा चुपडफर मरु रही थी । विस्तर पर सोते 
हुए श्यामा किसी विचारे निमय्नथी। उसका शरीर 
आज क्छ अस्वस्थ था । अतः उसकी सेवा-परिचयमिं 
चन्दाने कोई कसर नदीं रहने दी । उसके सिरमें दद॑ 
होनेसे जो वेचेनी वट्‌ गई थी, वह चन्दाकी परिचयसि 
वहुत ङ कम होगर ! 

“'वाईं साहव ! महेन्द्रृमारकी आप इतनी साव- 
धानीके साथ पुत्रसे भी अधिक देख-रेख रखती है ! 
तो क््याये आपके दी पुत्र हैँ १ अथवा ओर कोई कारण 
है ? इसप्रकार चन्दाने सहजभावसे पृछा । सुखमें 
रहनेसे उस बाराका ठावण्य विकसित हो रहा था । 

“अहा ! चन्दा ! यह महेन्द्र सेरा पुत्र दो सके ;. 
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ता मेरा भाग्य कहां ! फिर भी हसे पत्रमे 
चाहती हं ; यह तेरा कहना टीक +. 
-रुगती हुई शय्या प्र ठेटी हुईं स्यामाने उत्तर 
यद्यपि अज्ञान्तिके कारण उसकी वाणी कुछ धी 

“मै समश्च गई! आप उन्हें पत्रसे अधिक 
"चाहती है ” चन्दाने हकर कहा । 

^ क्या समन्ची १ चन्दा!” यो ^^ 
उयामाने पूहा | 

(महेन्द्र घुवराज है, ओर मनिष्यके भार 
ह, इसीलिए ! दीक हैन? 

स्यामाने कहाः-- “यह भी ठीक दै ओर दूस 
कारण हे १” “ओर क्या कारणदहो सकता है ९ 
शूछा । जिसने अभी सोलह दीपावलियां भी नहीं 
थी, एसी वह बाला गम्भीर वन गईं ! 

" युवराजकौ मै धायमाता ह । साध्य ९. 
परानीक मै मनेती सखी मी ह 

“जच्छ { यह वातत है! तभी याप यहां. 
जसा वेभव भोग रही है |" फोर नवीन वात . 
आर्य चकति होने जसा भाव वताते हुए 
विनयपूर्वक कटा । 

““अवश्य { चन्दा ! संसारम मनुभ्य प्रयत 
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इच्छित वस्तु प्राप कर सकताहे। भै भी पदे तेरे 
जेसी स्थितिमें दी थी, किन्तु अपनी चतुरा पै 
सहारानीजीकी कृपापात्र ससी बनगई ओर युवराजकी 
'धोयमाताभी दो सकी | 
“बाई साहव ! आप सचघुचही भाग्यशालिनी है ! 
संसारम पुण्यवती है । इसीरिए आपके सभी मनोरथ- 
"पूर्णं हो सके ओर आप इतनी अगे चद्‌ गईै' ।” चन्दाने 
उसकी प्रकञ॑सा करते हुए कहा । हम दोनों दी नारी- 
जातिकी है; किन्तु कहं आप ओर कहां मै ?” 
अयनी प्र्ंसा सुनकर श्यामा स्ुसङ्कराते इए बोरी, 
“चन्द ! अवश्यत्‌ सीमेरी सेवा चाकरी करेगी तौ 
मै तुक्च निदारछक्र दृगी! अभी कोई बहुत देर 
-नदीं हृद है । उदय होकर त्‌ भी अभीतो सीधी-सादी 
-चन्‌ रही हे (9 
(सरास-राम ! हम मरी्वोंखा भाग्य तो गरीब्दी दो 
सकता है, बाई साहव ! चाहे जेसा होनेपर भी धरवका 
-तारा चन्द्रमाकी बराबरी थोडी कर सकता हे ! भरा, 
दीपक स्यसे स्पर्था कंसे कर सक्ता ह £ इसप्रकार 
चन्दाने स्यामाप्र अपनी मीरीचाणीषा खासा जाद्‌ 
चरते हए पर कदा :--“्वाई साद्व ! दम जसे 
-मसुष्योपर तो आपको दया रखकर अपना विश्वास 


१७६ राजा 


यात्र बनाना चाहिए । इससे आपका भी मला 
क्योंकि भला करमेवष्िका भला ही होता है 
“"धीरज रख ! कोई एषा अवस्षर अवेगा 
उसमें विरोपष्रूपसे भाग दिलाकर अगे $ 
अपनी प्रसन्नताका परिचय दूगी 
““गरी्घोका तो भाग्यही उल्टा होता है 
भी आपकी दयादृश्टिहै, यही हमारे हिए ^ 
वातै? नदींतो संसारम षडी-षडी छाया 
रहती है । प्रल्क्ष यहांका दी उदाहरण ~ 
जिस युवराज कुणाल प्र॒ महाराजकी पूरणं 
उसाकी अन्तमं क्या दज्ञा हुई !” 
चन्दाकी वात सुनकर शयामा मनम हंसी । 
कहा-"“सच है चन्दा ! णाल महाराजका ˆ 
था, किन्तु. ........ !' ओर बह बोरते-बौरते ‹ 
“किन्तु फिर क्या हआ, वाई साहव ! जिन 
राजकी कृपादश्ि थी वे ही अप्रसन्न होगे! ५ 
नदीं, मँ भूली ! पत्र छिखनेमै महाराजके ° 
दुई ओौर उस वैचारेका भाग्य फूट गया । कितनी 
भूल हुई १ चन्दाने उसके प्रति दयाभाव प्रकट 
हए कहा-पिर भी जो हुथा वह च्छेहीके दिए . 
नहीं तो आपके निना मेरी आजनने क्या 
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होती ! अरे रे, वाई साहव ! आपन होती तोरम मरही 
गर होती ! इस प्रकार उसने फिर घातकी चावी 
मरोड दी । उफी यह्‌ असर चातका पता रुगाने्का 
अद्भत युक्ति थी। 

“अरी पगरी ! भला, जो सारी दुनिथाका राजं 
चराता है, बह एेसी भूर कभी कर सकता है !” धीरेसे 
्यामाने अपनी ग्रिय सखीके सम्घुख हृदयका गुप गुब्बार 

र निकाखना आरम्भ किया | 

“कचे मी एसा दी रगता है कि इस प्रकारकी भू 
नहीं होनी चाहिए ! इसमे कोई रद्य भी हो सक्ता 
है; किन्तु उसे आप जितना जान सकती है, उसका 
पावभाग भी हमे कंसे ज्ञात दो सकता? बहे-षदे 
राजा-रजबाडेमिं तोरेसा देता दी आयादहे। यह 
कोर नयी बात थोडे दी रै" 

“तो वस, समज्ञरे कि एसे दी किसी प्रपश्चका यह्‌ 
परिणाम है! भला, हमारा महेन्द्र विना राजपाटके 
पराधीन वनकर अपना जीवन व्यतीतं करे ओर वह 
चिना मोका छुडका राजाका प्रिय पुव वनकर राजपाट 
भोगे; इसे मै ओर महेन्द्रकी माता केसे सहन कर 
सक्तीथी१ भले ही महाराजने उसे अपना कृपापात्र 
मना लिया ; किन्तु उससे स्या हो सक्ता हे £ 
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कारणं उसमे इतनी निभंयता ओर वेपर्वादीकी भावनां 
आग्ई थी 1 

(“धन्य है, बाई साहव ! आपकी चतुराई पर री गै 
निछाबर हो जाती ह! आप्ये भी खूं चारचटी ! 
भला, यह तौ किये कि आपकी कौनसी युक्ति सफल 
इई कि जिससे रक्ष्मी स्वयं आकर आपकी दादी 
अनश १ अपनी प्रशंसा सुनकर श्यामाका हृदय बोसो 
-उछलने र्गा ओौर्‌ उका सिर ददं न जाने कहँ ख 
होगया । चन्द्‌ाकरे युख-कमलसे निवमरते हुए शच्द्‌ स्वयं 
नारी होते हुए भी उसे बडे ही सुद जान पड । 

“स, केव एक दी युक्ति! एक दी चार एसी 
चली कि चन्द! बेडा पार्‌ दोगया। सखी तिष्या 
हमेशा किसी अयु समयद्ी राह देख रदी थी ; चहं 
मौका एकदिन भिरुभवा ।" 

“'अच्छा ! तव तो सहदारानी साहय भी वड भाग्य- 
चान है! चास्ते ददी एवार रे ठे महा समध 
राजरानीक्ि दलन अवश्य करते चादिए । जिससे कि 
य॒ल् जेसी अनह छोकरीमं यी थोडी बहुत इुद्धिवन 
संस्कार पड़ सके । 

“यदि तेरी इच्छा लेगी तो मँ तुक्च किसी अबुल 
समय सहारानीजीके पास भी मेल दूगी, अरी) 
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उनकी तो यँ बाती क्या कहु यदि ` 
तो सच॑स्व दे डारने जितनी उदार ई । . 
उनका हृदय हे !” 

किन्तु इस प्रकार विशेषरूपसे दीक ९ . 
वाता टङ्क बदर जानेसे चन्दाने पट कहा 
साहवं } आपकी बाते तो एेषी अनोखी ह॑ 
राननेसे हस जसी मूर्खे इद्धि आ ५ 
आपके शक-एक्‌ शब्दकी मिठास्का ता म + 
कर्‌ सकृती । उसके लिए भरा, मै किसका ५ 
आपकी बातो यने इतना रघ आतादै। 
यासे उठने तककी इच्छा नहीं होती । 
आप पुरूष होती... ..” बौरते-बौरुते चन्दा 
उसका मीौर-वदन खिर उगा | 

वै पुरुप होती तोत क्या करती! 
सक्त हो जातां  व्यामाकौ भी इम 
रस आ रहा था, अतण वह भी हैसपड़ी । ५ 
हने लगा, सानो गै पुय ह ओर यह चन्दा 
वटी हुई प्रियतमाके समान है । 

‹+अवर्य दही घाद माहव ! भला) ५ 
समान चतुर्‌ एवं मृटुभापी यर युन्दर पति 

भाम्यञ्चाद्ीका दी मिट सकता ह 1 इत अक 
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 -इयामाके साथ मीटी-सी चुटकी ठेते हुए बोलनेमे 
तोदहद दही फरदी। उसने पिर प्रसङ्ग चाकर पूछा, 
ष्टो, तो आपकी किसर चतुराई भरी युक्तिने भाग्यकरे 
"पदँ खोला दिये %" 

“वरस, केवर एकी मनचाहा मौका भिरुगया ! 
एकदिन महाराज इणालके नाम पत्र ॒र्खि रहे थे। 
ससे दी पत्र समापन हुजा फि इतनेहीमें मेरी सखी तिष्या 

ग जा परहुची । महाराजने पत्र ङ्खिकर एक ओर 
रख दिया ओर दोनोकातो तू सब जानतीदी 
हे ।' शयामा कहते-कहते फिर हंसपदी । उसने प्रेमातुर 
होकर चन्दे गलेम अपने दोनों हाथ उर दिये! 

^“क्या ₹ अनजान-सी वनकर चन्दाने पहा ! 

'क्या१ ओरक्यादहोगा! तू चडी बात्ूली हे) 
यु्चसे सब भेद जानलेना चाहती है । यस, समद्र फि 
मै इस समय यदि पुरूप होती तोद ्या क्ती? ओर 
मै तेरे साथ स्या करती १ 

“ओह $ तव तो मै आपकी चतुराईपर ग्ध दहो 
जाती ओर अपने प्रेमरससे आपको सरावोर छर देती । 
सरमाखा भी मै आपहीके कण्टे पहनाती !“ चन्दाभी 
कते-कहते हैसपदडी ओर श्यामासे लिपट गई ! 

““तो इसम्रकार महारानी तिष्याने राजाको प्रेम 


ए ज धि 
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रके हिडोलयं घ्रकाते इए पत्री बातत युटादी 
वे दोनों सोजन करने गये ; ओर पत्रकी 4. 
हद येष एकदम निकर यह ; चिन्तु चाणक्य 
तिष्या उसे यूल नदीं थी । अतः राजाको ५. 
छोडकर वह रफिसी वहाने वहसे खिसक गई 
समरेम जाकर सीधरतासे पतर प्‌ छिया ओर ` 
सलाैसे अ-कार पर एक चिन्दुमात्र ङ्गा ६५ 
उतनेदीये केडा पार होगया {" 
^“यह सव आपने अपनी अंखिसे देखा या 
महारानीजीके कहने परसे कह रहौ हं 1" 
थक्ती करनेके लिए फिर पा । 
"लेकिन गै भी इछ कम थोडे दी थी! 
रानीका यह कार्यं यै हषे हृए देख रही थी 
ही नहीं वरन्‌ उस पत्रमे एक चिन्दी वद्ाकर ५ 
वाहर निकरी कि तुरन्त भै उसके सामने जा - 
हसरिए तत्का उसने जो कछ किया, यह सवं 
दिया ओर उसके बाद गै वहसे चख्दी । उधर 
हाराजक्े पास भोजनाखयसे जा पहुची । ७. 
अवसरके साधनेका जो परिणाम हुजा वह 
बात है । सा न होता तो मै आज अवन्तीके ९ 
यदे पाटी पुत्रके एक कोनेमे पड़ी सती . ` 
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“धस्य हे आपको ! अच्छी युक्तिसे काभ किया ! 
आपक्री मोटी तौ टी जमाटगोरेकी तरह रासदाण सिद्ध 
हुई। तो क्या पिर महाराजो इस बातका एता नहीं 
लग सका!" चन्दाने विदयेषं सूषये पूना आरल्भ किया 

““भला, उन्द कैसे पता लगता ? हमारी चालादी 
सामने सन पानी भरते ह । स्तरियोंकौ चाराकशोके सामने 
भी कदीं बुक रिक सफ ह? राजाते एकदब चह एत्र 
अवन्ती सज दिया ; किन्तु जव सदे परिणासका 
राजाको एताल्गा; तधमी किञ्च पर उनको सन्देहं 
नहीं हुमा । उन्होने खमक्ञ लिया कियेरेदी प्रसाद 
से यह भूर हुई हे, चिन्त दाँ... 

“स्या किसी तरह यह युद चात प्रकट होर १ 
चन्दाने उसफ रुकनेप्र से शङ द । 

“प्रकट तो क्से हो सक्ती है! रिन्तु राजका 
एकः उट्‌ अकख्वारा सन्च्री है । वह सहाराजको अनेक 
प्रकारे उरूटा सीधा सपञ्चाना चाहवा था । परन्तु 

हारानी तिष्यरक्षिताने उसे एकान्तम इस तरद सोती 
धमकी दी कि बह एकदम सीधी सडक दी चन गया | 
जव उससे इस वातकी कठोर प्रतिज्ञा क्रवारी कि इस 
चिषयकी कीं ' भनक मीन सुनाई देसी, तय जाकर 
वह जीवित रह सका । नदीं तो उसी समय उप्की मौत 
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उसे पुकार र्यी थी, समश्ची !“ इसप्रकार 
उत्सटि बरहाया जनेपर बातों-दी बातें . । 
घटना सत्य-सत्य तला दी, ओर इससे ५. 
भी इछ हल्का होगया | 

अपने प्र उसे छहीं सन्देह न दो, इसकिष 
फिर विनोद -पूर्वक कहा :-- “हे परम कपाट 
प्रिय बाई साह! यदि आपको श्यामाफे 
उयामलार वनादे' तो केसा अच्छा ह्ये !" 

"तव तो फिरै राजा ओौरत्‌ रानी चनः 
स्यो ठीक है नँ ? श्यामाने जोसेसे रसे 1 1 
टाते हुए कहा ! उस बातचीतमें उसे इतना । 
रहा था कि उसका बह दरदं ही न जनि क्ट च ` 

“पै निितही कहती ह कि यदि आप. 
तो अवदय आप राजा वनतीं। मै समञ्चती ह 
इक्त चतुराईक्मे आगे चटकर्‌ अवश्य ही महाराज 
द्धन कद्र-कीमत भी करते ! 

इतनेदीमे महैन्दरके वहाँ आजानेसै उनकी २५६ 
रंगकी बातचीत विश्च पड़ गया ओर मी 
दासि दौडती इई' आकर महेनदरकरी परिया 
गई । चन्दाने भी एकदम युखकी ससि री 
अपने काम-काजमें छग मई । 


सत्रह्षाँं परिच्छेद 
कुणालकी प्रभु-भक्ति 
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आश्लार्ओके पाकम फसा हुआ सङ्ुष्य समय बीतता 
जाने पर भी अपनेको अजर-अमर मानकर निरङ्ुशता- 
पूर्वक संसार चक्रम आगे-टी-अआगे वहता चला जाता है । 
एुखी मनुष्यफो चाह जितना समय व्यतीत होजाने पर 
भी उसका भान नहीं होता। उन्नी प्रकार दुखिया 
मनुष्यका भी एक-एक क्ण युगके समान बीतने प्रमी 
उसका जीवन स्वसके समान एूराहो जाता ह । कारका 
जसे कीं आदि नदीं है, उसी प्रकार कदी अन्तभी 
नहीं है। वह तो प्राणिरूप पात्रोको संसास्वक्रमे कर्मके 
निमित्तसे अनेक प्रकारके नाच नचाकर निर्भयतापूर्यक 
अगेवदतादी च्छा जातादहै। युवराज इणारुको 
मी अन्धा वने आज दस चर्पोसि अधिक चमय व्यतीत 
रो चुका धथा। वह जठ वका कुमार्‌ न रहकर आज 
-वीस-वास वर्षका युवा यन चुकाथा। जो लोग युवा- 
चखामे थे उनकी जवानी वदर कर प्रोद्‌ावखाके चिह 
दिखाई देते थे । वे प्रोदावस्थकते दुःखांको अदुमच कर 
रहे थे। पुद्गल-ससूहसे चना हुभा यह शरीर अनेक 


१८६ राजा 


प्रकारके परिवर्तनोफो धारण करता हा ५ 
रूपमे बदरुता जा रहा था । 

इस वीच कितनी ही धृटनार्णे षरितं ४ 
संसारकी रंगभूभिपर घटित न हो सके एषा 
नही हे । अन्ध इणाल प्रथु-भक्तिमे फहुत अभे 
था । उदके भज्नोँङी धुन, सितारे मः ५ 
उसके कण्ठी मधुरता सभी अपूर्वं थे । उस 
उसके हृदयमेसे निकर्ता हआ वहं माषपूणं ५ 
तो कछ निराला द्यी था। उसकी प्रबीणताक्री 
भी बहुत ऊंची थी । सुननेवाङे उसकी पिथ 
तांनमे इव-से जाते थे । खाना-पीना तक्‌ भूल ` 
भक्तोकी मण्डली एकत्र करके इणालं अपने ` 
इसप्रकार प्र्-भक्तिम पूर्णतया श्रटृत्त कर & 
भक्तिरस प्रधान गीतोभे उसकी ख्याति २. 
चद्‌ गई थी कि द्र-दरसे रोग आकर उसके म 
निकरते हुए अच्तिरसक्ा पानकर दश्च हो जाते 

किन्तु इतना सय व्यतीत दोजानेपर भी < 
हदय उषां प्रकार शोक्पूर्णं दी बना हया था | 
प्रार्थना करती कि :--“्े प्रस! क्या ञ्चे . 
इसी प्रकार समय व्यतीत करना होमा १ है ५ 
अवङम्बन ! अनाथोके नाथ ! हमारी ˆ ,५। 
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यही परिणाम होना चादिए था १ क्या आप दुजनोके 
ही मनोरथ सफर करते रहैगे १ संसारम लोग कहते है 
कि सलखको विजय होतीहै, चिन्तु हभ तो उसे 
उलटादी अनुभव हो रहा है । हा ! दैव 1 यदि आपं 
इछ शक्ति है तो हमे उपर ठे जाश्ये ! ओरं जिन्होंने 
अपनी दुर्जनतासे वर्षा पूर्वं अपना मनोरथ सफल कर 
खिया है, उन्द निष्फरु कर दीजिये !" किन्तु वर्पो दीत 
जानेपर मी अभी तक उसकी प्रार्थना सफर नहीं हो सकी 
थी । फिर भी सुनन्दा धेयंकी अटूटसात्रा भरी हुई थी । 
उसे प्रथुपर च्ट्-विश्चासर था । प्रतिदिन प्राथना करक 
भक्तिपूयक हृदयकी एकाग्र वरत्तिसे वह शक्तिमानके प्रति 
चिनम्र होकर शुभ इुद्गलोंका वातावरण सथितं करतीं 
थी | उन पुण्यमय पुद्गलोसे पापकां नार होता था। 
शेप-सश्चित पाप यगत खिये जाने छृटते जा रहे थ इस 
प्रकार चह शोकमा अपना समय व्यतीत फर रदी थी । 

सुनन्दाकी प्राथनापर महाराज अशोकने वयस्क 
अवया आजानैसे एक राजकन्याके साथ अन्ध्‌ इुणारु- 
का चिवाह फरादिया था; किन्तु राजकाजमे त्न 
रहनेबारे अशोके स्एतिपटसे णार प्रायः विस्त 
साहो चुकाथा; कन्तु सुनन्दाकी ओरसे जव कमी 
म्रसंगोपात्त समाचार पहुचते, उस समय अवरय मदा- 
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राजको उसकी स्छति हो जती थी 
प्रकारक शक स्एतिके असुसार अश्ोकने 
पिवाह कर दिया था! 

सुनन्दा ङु विचारक तो थी ही, साथी 
दरीं मी थी । महाराज अशोक दारा इणार्का 
करानेमे मी उसका विषेप उदस्य था। -५ 
उदश्यका साध्य होनातो देवाधीन वाती; 
भी मनुप्यको प्रयत्न तो करना दी चाहिये। दैवाधीन 
इ प्रकारकी प्रवृत्तियोंको न डने योग्य मानकर 
मनुष्य प्रयत करना छोडदं तो उसे कोई भी ९।५ 
हो सकता । इसीलिए केषा भी सङ्कट क्यों 
मनुप्यको हिम्मत न हारते हए सत्क, प्रथु 
धुण्यमय जीवन आदिके दारा परकित्रि वातावरण \ 
कर अन्तरायोँको द्र हटाना दी चाहिए । < ५ 
किसी अपूव भावी सुखकी आक्ञासे इणारकी ३ 
होते हुए भी चाहे जिस प्रकार समञ्चाकर ९ 
अशोक-दारा उसका विवाह सम्पन्न करवा दिया था 

चाखा शरतश्री्ये अवसा इस समय अठारह 
थी । , राजकन्या होते इए भी उसमे उदण्डता 
छिलछोरापन नाको सीन था। कुमारी अवसाम ५ 


चाहे जये विचार भ्योँनरहैदों, किन्तु इस समय 
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सादगीमे दही उसने अपनी महत्ता समञ्च ली थी) 
अन्धपतिकी भक्तिदही इस समय उसका सवस्व था { 
सुनन्दाका भी चह साक समान आदर करती हुई उसके, 
प्रति उतनी ही विनयशीरता प्रकट करती थी । रेवाको 
ही उस्ने अपना परमधर्म मान लिया था । जितस प्रकार 
गान्धारी ध्रृतराषटूके प्रति अनन्य श्रद्धा रखती थी ओरं 
सुकन्याने जिस प्रकार च्यवनक्छपिकी सेवा करके प्रथुमय 
जीवन बिताया था, उसी प्रकार व्तमानकालमे शरत- 
श्रीका जीवन क्रम भी दस्र गान्धारी या सुकन्याके 
समान ही म्यतीत हो रहा था। 

उसकी जो चार दासियाँ थी, उनमें उस्रीके समानः 
सत्यमार्मपर चरनेवारी ओर इणारके प्रति सच्ची भक्ति 
रखनेवारी तथा उसके खख मँ सुखी एवं दुःखमे दुःख 
अनुभ -करनेवाली चन्दा नामकी दसी भी थी। 
जिसके नाम ओर कामका परिचय पाटकोको मिरुदी 
चका है १ चन्दाकी यद्यपि युवाचयादीथी; फिर 
मी वह चोकस-सावधान ओर उुद्धिमती थी । वात दयी 
वाते दृसरेका मन जीत रेने ओौर उसे वशम कर ठेने 
तथा उसके हृदयको गुरसे गुप्रवात निकार सेनेकी 
कुलरता उसमे बडी दी अपूर्वं थी । चन्दा बास्तवमे 
चन्दा ही थी । कुणालके अन्धत्वके चिए भी उस पुवती 
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अलके हृदयम शूल-घा चृभता रहता था । ४ 
उ विश्वस्त सानकर युनन्दामे सल्य-धृटनाकी 
लिए अवन्ती मेजा था । अवन्तीम आकर २८५। 
क्रिया? यह्‌ हम प्छिडेि परिच्छेदे जान द 
छि उ्यामाफे हृदयमें फेडकर उसने किस २.२५ 
आन्तरी बातका पता ङ्गा किया ! 
अपना सायं समाप्घ होते द्यी चन्दा एकदम - 
राजप्रासादसे जुम दोग थी । जव उसे अपने 
इच्छा हई, तव उसने पेता संयोगं उपथित ^ 
-जिससे उसके गुम होजानेके पिषयमें सव रोग 
अ्रकारकी करना करने रगे को कता भा । 
छण इवकर भर गर ओर रोई रहता कि युवा ` 
वह किसीको साथ ठेकर भाग मई। संसारे ५ 
चिका हरण करते युनेगये हैँ ; किन्तु चन्दामे 
हरणका एक नयाही उदाहरण छोय क समासे .~. 
जो निस्के जीभ अवि वहमशेद्यी घ॑सा 
दुनियाके मुंहपर ताखा थोडे हयी कगाया जा सक्ता 
किन्तु चन्दा जे ही अवन्तीक राज-भवनसे 

* इई कि तत्का श्यामाक मनमें अनेक प्रकारक १ - 

होने रुगीं । “कीं वह मेरा भेदस्नेतो नदीं 
थी ओर भी रांड कितनी भोटीहं कि 
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{थ्या सोद जा ~: सकर अपने सुहवा उ 
ससत प्रकट ॐ ~ >, अथवा उदे = 7 एकः अप्रि- 
न्वित सीक्छो पै नी अनत रवा) यरी 
ठ्‌ हुदै सौर रसेन्‌ प श उ समले 
वध वात प्रकट देना दूरी मय भूर इ 
\ सो इड ई सो सदी \ उस रि एकः कद्र 
छोरी भय दया विम सकती हे यदि यह 
स्नपय (य कि चह सेरी असरु रदस्य ही 
तेने अद दो, त चया हअ चेरे पेरवः 
कट भी चय तो उस त हानि हो जार 
ह! निरे न उस ठच्छ छो कपिर पर इतना अपिः 
विचार कर शै सत्ता, > उर्‌ सारि ठट 
पड सामने छवी स्य धिदा स सकते १ 
वन्द्य खनन्द स आकर सय वादं कट 
सुना \ ॐ ति {सतक साटयका अन्विनय अर 
सयामाको र सनक निकारनेरः र्ण 
(िसयेमये प्रवलः वाद चिचत पद कट. संना< 


दुणार सर्द ओर करदश्रीको स्च अपर सेल साता 
सीत्‌ क्का पत ङग्त \ उर तप्यसे ङुटिर 


॥ 
ई) [1 


दमैः कारणः ही अपनी जख सोकर अन्ध नरसजानेकः 
-रदस्य दुणारुको हाद दमया ; दवि रस उपायकः 
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द्वारा ही उसने अपने पुत्र महेन्द्रछो . ९ 
रोज्यका उत्तराधिकारी सिद्धकियाथा; 
को उस राजपाट एवं स्वाथेपूर्णं षडयत्व्रके 
घणा होगरं । उरने मनही-मन कहा- ^“ क 
राजयुङकटफो, जिसके मोहे कारण रसस 
किये जाते ह! राजाकफो अन्तम नरकवास ९। 
चात शाल्लकारनि छिखी है, वह मिथ्या 
है । अपने तुच्छ स्वा्थके सिये मयुष्य किस % 
नीच कर्म करते हुए भी नहीं हिचकता । ओह ! 
पत्रमे केवल (अकारपर विन्दी लगाकर ५. ` 
अनर्थं कर डाला ? तिष्यरक्षिता तूने पूर्वजन्मका 
वैर-वदला चुका छया!" किन्तु इस प्रकारक । 
खिन्न हुए मनको वह प्रथु-भक्तिमें प्रवृत्त कर 4 
कुछ होना था, वहतोद्ोदह्ीगया। उसे । 
की शक्ति अव किंसीमे मी न्हींभी। इस 
मनोरथ सफर हो जनेकी बात तो वहं `. 
जानता था; किन्तु इसे भी वह अपने 

मौका दोष मानकर वह इणार सचा प्रथुभक्त 
किए सततं प्रयत कर रहा था । 

एकदिन युग-प्रधान आय सुहस्ति स्वाम 

शिष्य अपने शिष्य सथुदायके साथ गुरुकी 


सत्रहवोँ परिच्छेद १६३ 


कुणालके ्राममे चातुर्मा ठरे ओर उनके दर्शनार्थं 
कुणार ओर शरतश्री तथा उनके परिवारके भसुष्य 
आदि भी यये। एर्तः चार-मासके सतत उपदेश्चके 
फएरस्वरूप-कणार्‌ एवं श्रतश्री भी प्रञुभक्ति रूप सुवण 
कुन्दनके समान शोभित जेनतच्वके रङ्गमे-रङ्गकर केवल 
शुद्ध उच्च भावनामय वनगये । श्ुनिने अपनी विद्रत्ताे 
अनेक शङ्काओंका समाधान करके इणालको जेनध्मे 
सिर किया । यद्यपि उस्र वेरागी इणालका मन साधुत्रत 
पारन क्रनेके किए वहतं दी राङायितं हा ; किन्तु 
यनिने उसे यह समक्नाकर चान्त किया कि :-तुम्द 
गृहस्थाश्रममें रहते हए ही, जहाँ त्क भी हो सके धर्मा 
राधन करना चादिए । आंखें न होतेसे जीवदयाका कार्य 
नहीं हयो सकता ओर इसके विरुद्ध चारिकौ आराधना 
करनेप्र विशाधना होनेके दी संयोग उपस्थित हो सकते 
है। इसरिए गहस्थ-अवखामे दी जेनधर्मदी आराधना 
करते रहो । धस॑के प्रभावसे सव इछ भरा दी दोगा ।" 

"प्रञ्ु! अव मेरे लिए क्या अच्छा ओर्‌ स्या 
बुरा १ जीवनम मेरे र्एि ङखछभी आचा द्यप नदीं 
रहगई है। कोई लारसा भी नदीदहै। मेरा समय 
आत्मकस्याणमे दी व्यतीत हो, यदी केवर मेरेहिए 
अब शेष-कर्तव्य है !” इुणारने निवेदन किया | 

९३ 
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““आत्सकस्याण करना ही मानव-जीवनको 
है । अनेक प्रपश्वोंसे परिपूर्णं चक्रवती जसो 
जो शान्ति दुरम है, उस शान्तिका . ५ 
आत्मतत््वके सच्चे अभ्यासी, त्यागी पुरूष ही 
ड । धमे अभ्यासी पुरूषको मृ्युका भी 
होता । सुख या दुःखम अपना किया. 
चन्धुक्े समान उसकी सहायता करता है | 
सदेव धर्मका ही आराधन करते रहो ।" 

अन्ध इणार गुरुका वचन अङ्गीकारं करके 
शवं व्त-पारन करते हुए अपनी कायाका ,. 
ङ्गा ओौर अुनिगण भी चातुर्मा एणं होजाने 
परिवार सहित वहसे अन्यत्र विह्यर कर गये । 





अटारहवां परिच्डेद्‌ 
एक्‌ भिखारी 


अरर ! यमके सदोद्रके समान २. 
अकालको तो देखो ! अरेरे; आजत 
देना भो नहीं समन्नता । दिन उगते दी ५ 
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अन्तके बिना मर रहै हँ, चिन्तु किसे किसकी पडी हे कि 
उन्हें बचावे ? प्रु! प्रय! दो-दो तीन-तीन दिनमेभी 
एकवार खानेको नदीं मिता ! भरा, पानी पी-पी कर 
भी कहाँ तक जियाजासकताहे१? हाय! मौतमभी 
तो नहीं आती कि इस पापमय जीबनसे शुक्ति मिल 
स्फे। क्या करू? काँ जा १ ओर यह कष्ट-फथा 
भी किसे सुनाऊं ¢ वत्स देश्चकी राजधानी कौशाम्बी 
नगरीमे हजारों भिखारी अन्नके लिए भरटकते-फिरते 

थे । उन्दीभेसे एक छप्पन जसे भूखे-दुव॑र अकाल- 

ग्रस्ते ये उद्वारथे। वे गरीब रङ्क बेचारे रोटीके एक 

एफ दुकडेके किए घर-घर भटकते पिरिते थ । धनवानोँके 

्वारपर धरना देकर वेटने पर उनके नौकर लोग 

लकदियोंकी मारका स्वाद चखाकर उन गरीवांको भगा 
देते थे। उन वेचारोके लिए जव स्वये भी अन दुरुभ 

होरहा था तो पिर जागत अवस्थाकी तो वात 

क्या ? वे पटुओके समान वनस्पतियों खार मी अपना 
सानव-जीवन टिकाये रखनेका व्यर्थं प्रयतं करते थे । 

अन्नके चिवि हाथो सिरमी पीर्रेते थे, दन्तुर 
भी उनके भाग्यपे अन्न न्दींथा! इसप्रकार इजारा 

मानव चिना अन्नके भूखों मरते ओर पानीके विना- 
मछलीकी तरह तडपते थे! हजारों मानव मोत. 
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गोदे भिना अन्नक्ेसोरहै भे ओर ९ ।९ 
श्वाय करते हुए इस लोकको छोडकर ७] 
गप्रन कररहेथे। कई भिखारी अन्तके 
ऊर रहे थे, किन्तु वह रुदन ध्यनि किषी मी 
कानों तक नहीं पहुवपाती थी, कि जी 
तरह बाहर आकर राखो निराक्न सानवोको 
अवलम्बन दे सकते ! 

अन्नके लिए हाथ-पेर धिसता हुभा 
भिखारी अपना भाग्य आजमानेके लिए ५ 
मांगने निकर पड़ । पिरे तीनदिनसे ५ 
अन्नका एक दाना मी नहीं पड़ा था | [,९ 
अभापके कारण उसका चेहरा सृतकके . 
होगया थाः। उसकी चल्नेकी रक्तिभी 
थी। फिर भी उसका यह अन्तिम प्रयास 
कोशास्वीके, सभी धनवानोके दवारपर परहवा 
लकडीकी मार अथवा गालियोकी बौछार 
सिवाय उसे ओर इछ नहीं मिङा। ५ 
निराश्च होकर धनपार नामक सेठके ५ . ` 
वहाँ बड़ी देरतक खड़ा हुआ वह रोटीके एक 
किए कर्ण याचना करता रहा, किन्तु ( 
ध्यान नहीं दिया ।" 
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इतनेदीमे आचाय सुहस्ति स्वामीके दकर्के दो सर 
गुरुको आज्ञासे धनपारु सेवे षरथ भिक्षलेने जा 
पहुचे । साधुओंको देखते दी धनपारु सार्थवाह एकदम 
ड खड़ा हुआ ; ओर अत्यन्त आदरं पूर्वक दोनों दाथ 
जोड विनीत्त चचनोँ-द्ारा उनकी स्तुति करने रमा । 
उतने उनके साधु-ध्भका अनुमोदन करते हुए गद्गद्‌ 
कण्डसे भक्ति-पूर्वक बारम्बार बन्दना की । 

इसकेषाद धनपालने अपनी पती-ढारा सिह- 
केशरिया मोदक तथा अन्य कई प्रकारकी उत्तमोत्तम 
भिढाह्याः सगवाकर उन दोनों श्नियोको भक्तिपू्वंक 
वहराया । इसप्रकार उन दस्पतिने भाव-पूर्वक शुनियोको 
आहार प्रदानं कर देवा-सक्ति फी । साथी वारस्ार 
अपनी चरणं रजसे इसी प्रकार व्रको पवित्र क्रते 
रहनेके किए भी निवेदन किया । उसने अपना उद्धार 
फरले-विषयक पपा करनेदी भी अभिलाषा व्यक्त कौ 
-ओौर इख समग्र सेवा-भक्तिके वदलेमे ^ध्॑लाभः का अपूर्वं 
आश्र्बाद देकर वे दोनों नि वहसे चरुदिये | 

“सुनियोके प्रति की जानेवारी धनपारु सेढकी सेवा 
भक्ष्तिको वह्‌ भिखारी बाहर खड़ा हमा दे रहा था । 
अतः अपनेको रकडियोंकी मार ओर यालियोंका दान 
दवनेवाङे उस्‌ तेख्की इनियोँको भमप्तिपूर्वक दान देने 
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ओर भुनियो-द्ारा उपदे स्वीकार -करनेशची | 
आश्ये-चकरित हुआ  ““जोहो ! संघारमे इन ‹ 
धन्य हं ; जिन्हँ एते धनवान भरी ३१. 
वन्दन करते हं । इसीधे इनका जीवन . 
ह । इनके यह भिक्षाष्रत्ति भी स्वमंदे अधिक्‌ 
है कि जिन्द अस्रतसे भी अधिक ओर च सैसे 
किए स्वभ मी दुरुभ देसे 'सिहकेशरिया' . 
भिक्षा सिरुर्दीहै! जबकि हस तारकी 
समान कर्ण शब्दोमे भिक्षाकी याचना करते 
अत्यन्त दीनता दिखानेपर भी कंसे अन्नका 
तफ नदीं पाते ! समयकी कसी विचित्रता है 

एेसी दक्षास भी कभी कोई नाममात्रके ^ 
सा इछ देता भी दहै तो वह कितने 
ओर गाखियोंकी वौछारके साथ कि हमारे 
विप-मिभित या जहर समान दोजाता है । 
इन दयारूपी धनबल साधु्ोसे मँ पाथना „- 
उप भिश्वमेते क य॒श्च भी प्रदान करं ।" 
विचार करता हुआ वह भिखारी उनके 1९१ 
राह देखने खगा । 

जव दोनों शुनि धनपार्के षरसे ˆ « 
स्थानकी ओरवच्छे तो भिखारी भी उनके ` 
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चत पड़ा ; ओर छु दूर जानेषरं उनसे याचना करर 
रगा कि :-“हे भगवन्त ! दो-दो तीन-तीन दिन ह 
मै भूखके कारण कषस मरा जा रहार । पि भी कोई 
यञ्च अन्नका एक दाना तक नहीं देता {--अतः आष्‌ 
यदि थोडासा अन्न देने कष करं, तो आपको जीव- 
दयाका महान्‌ पुण्य-छाम होभा। एक जीव भरने 
वच जायगा 

“ह मद्र! हम तो केवल यह भिक्षा ले जाने मात्रे 
अधिकारी है उनतेसे एक शरुनिने कदा । 

"कंसे {! आप सरीसे साधु मी इस प्रकार असल 
भाषणं करते ह १ आथयं हे ! अहो-हो ! संसार्‌ कसा 
होगया है ! कितना कठिन समय आणया है !* यह 
कहते हुए वह एकदम खिच्र एवं उदास होगया । 

उसकी दया जनक स्थिति देखकर एक सुनिने 
फटा ;-'"हम सत्यदी कह र्दे दैकिहेमद्र! दमतो 
केवल इस भिक्षाका अन्न उडानेवाले सेवकमाच्र दी हैँ ।" 

“तो यह सव॒ आप किसके किए ठेजारहै है 
किसके पास जा रहे हं  भिष्षुकने पडा । 

"'दसके स्वामी तो हमारे गुरु है । हम यह भिक्षा 
उन्दीके पासलकेजारहे है)" 

“तव तो मँ मी आपके गुरुके पास चरदादह्ं। वै 
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अवदय शद्चपर दया करणे {” भिश्चुकने अलयन्त 
यखाङकृति बनाते हुए कष्य । 

“इस विषयमे हम इख भी नहीं कह ५ 
कहं कर दोनों साधु चल दिये । 

इधर वह अन्नक्ा अर्थी भिखारी भी 
उनके पीर्े-पीडे चरष्ड़ा, मानों वह भक्ति ५। 
सहापुरषकी सेवम जा शा है ! थोडीदी ५९ 
उनके साथ उपाश्रयमे जा पवा | 

दैवयोगसचे उस जमानेके युगप्रधान, ° 
एवं जैनशासनके नायक आर्थलुहस्तिस्वामी ` 
उपाश्रयके बाहर चतबरूतरे पर खड हए थेः। “ 
आकर दोनो साधुौने चन्दना कौ | यह 
उस भिखारीने भी उन्हे युर मानकर प्रणाम "` 
अन्न-भिक्षाके ङिए उनसे याचना करने लसा 
इस अभूतपूर्वं वटनाको देखकर आचाय ,.६। 
आश्चर्यम पड़ यये । उन्दने ससक्च लिया क्रि 
दरस घटनां दैवका कोई अक्ञात सङ्कत दौना + 

गुरुको विचारमे पडते देखकर वे रिष्य- 
दहने रगे--^"भगवय्‌ ! अत्यन्त दयाकी स 
इस भिखारीने मार्गमे हमसे मी यन्नकी याचना , 

अपने शिष्योंके चचन सुनकर उन ९ , 
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जो कि वतमान समयक युगग्रधान एवं दन्पवंके ज्ञाता 
थे ; अपने श्रुतज्ञानक्े हारा उसके भावी जीचनका पता 
खमा लिया । वे मन-ही-पन अत्यन्त आथये-पूवंक 
विचार करने रमे :-- “गोहो ! इसका भविष्य कितना 
उज्ज्वल है !' यह आत्मा मदिष्यमे जेन-शासनका आधार 
वनेगी--प्रभावक रोगी ! इस प्रकार ज्ञानके दारय 
उसका उञ्ज्वरु भविष्य देखकर गुर्वरने कहा !-चत्स ! 
इ साधुके पात्रपै पड़ा इमा भोजन तो हमसे किसीभी 
अ्रकारसे किसीको दिया नदीं जा सकता ।” 

“(किस कारण नहीं दिख जा सकता १ भगवच्‌ ! 
आप तो दयामय जेनधर्मीं कहे जाते है ! जीव-दयाके 
प्रतिपारुक होकर भी यदि आप शज्ञपर दया नहीं करभे 
` जो भै सर जाञगा। अन्न-अन्न कर्ता हुजा यह 
सरीर छोड द्‌गा।" 

“यदि तुञ्चे हमारे पादे भिक्षापानादी हैतो एक 
काम्‌ करना होगा । 

“अर्‌ कह काम. .....  कदिये, किये परीश्वर ? 
अपनी शख भिटनेके लिए चाहे जसा काम्‌ करनेको म 
तयार ३ ।“ 

““सुनियोदे पाद्मं पड़ा हुभा भोजन केवर सुनि- 
रोग दी पा सक्ते है, कोई गृहस्थ नदीं । यतः यदि 
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त्‌. हमसे दीक्षा केना स्वीकार करे, तो यह 
तूपास्रकतादहै! यही नही, . वरन्‌ इससे ' 
सनोवाच्छितं भोजन तुञचे प्रप्र हो सकेगा ॥" 

“हि भवस्‌ ! यह तो बहुत दी अच्छी 
अपे कल्याणकी कौन इच्छा नहीं करेगा ? 
भिखारी होनेके कारण यँ यह दुःख भोग 
इसी अपेक्षा इस वरतका कष्ट सहन करना 
स्या बुरा है? कम-से-कम इसमे अच्छा- -= 
तो विर सकेगा !” इसप्रकार कहते हए र्वी 
दरमकने सहं स्वीकार कर किया । 

इसके वाद सुहस्तिश्वामीने दरुमकको 
मोदक खानेक्े किए विडाया, ओर गुरने उसे 
थोड़ी आयुका जानकर उसरी भाव द. 
दूसरे एक साधुके साथ इस नये साधुको ५ 
उपाश्रय सज दिया । बह आजके इख «५ 
साधृकी धनवानोकी रसणियों तथा ३०५ 
पूवक वन्दना की । साध्वियोनेभी हि 
वन्दन किया । इससे वह नव-दीक्षित साधु मन 
विचार करने लगा कि :--"अहो ! मैने अपने 
कभी देखातक नही, एेसा अपूर्वं भोजन मिला, 
एषी उच्छृरकी -धनाद्यौकी पुत्रियां भी {.. ` 
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परक युश्चे बन्दन कर रही दै! इषीप्रकार ये सहान्‌ 
गुणवती साध्वियाँ भ्म मेरी बन्दना करती हँ । यह सव 
केवर चारिव्य-ध्मकादी पल है । जव कि मने तौ केवर 
भोजनफे क्षी साधुकी दीक्षा स्वीकारकी हे" 
इस प्रकार उच परिणामबाङे उस नव-दीक्षित साधको 
लेकर पे थुनि फिर गुरके पास रौट आये । 

मध्याहके समय उस नव-दीक्षित साधने इतना 
अधिक भोजन कर्‌ छिया था कि उसकौ उ्वासोदासकौ 
गति भी सस्द होग्ई ! उसपं भी पिरि मोदकके समानः 
मधुर एवं मिष्ट भोजनके मादक आहारफे छारण चायुः 
पूरित धौकनीके समान उसका पेट पूरु गया ! भाद्धसे 
भोजन करनेवाला बाह्मणके समान बह थोड़ी देर तक 
तो सोया! किन्तु अल्यन्त घृतयुक्तं एवं अत्यधिक 
परिमाणे किया हृजा सोजन न पचनेके कारण शुकी 
स्याधिवाङे षोडेी तरह द्रुमकूको गुरूपसे चि्चिका- 
हेजा ह्यो जानेस बह पएथ्वीपर इधर-से-उधर रोटने रगा। 

यहे देख युर महाराजने उसको अन्तिम इच्छा 
तृप्त करलेके लिए एछा--“वचत्स ! अव तुम्हारी श्या 
इच्छा हे £" 

दुःखसे पीडित द्रुमक साधुने कदहा-- "प्रयु ! जहाँ 
आपके समान साक्षात्‌ कल्पदृक्ष एरुते दों, दयँ अपर 
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-यृश्े कष्या इच्छा हो सकती है? इत्र समय 
सेरे किए शरण दाता होने्षी कृपा करे ; 
आयक शरणम ही सेरी जुभगति दहयोघके ।" 
दमङ्छी अप आयक अब अन्तिम 
जान लेने उसके भाव बहानेस्ि किए गुरने 
श्रावकोंको उ्षकौ सेवा सूरनेके सिए भेजा । 


-साधुओंने सी निदोष ओौषथिसे उसकी सेवा ^ 


क्िषा । इस प्रकार वड-वडे साधुं तथा ५ 
ऋद्धि वं सभृद्धिवारे भावकोको, जौ कि उसे 
देते थे, उन्ह आज अपनी सवाभ उपएथित ९०१ 
होयया। खोई उसकेपेर दगारहाशा, तो % 
दवाई कमा रहा भा ओरं कोई साथे पर दवा 
था | इसम्रकार अपनी सेवा होती देखकर & 
मने अन्ति श्ुभभावका उदय हा कि :-““ 


-कोन ह? करि जिघकी सेवम स्ति व्डवडे । 


सान्‌ लोग ल्मे इए हँ ! यह सव मेरे अध्यक्त 
यिक्रकादी प्रमावदहे) साधु धृमकादही यह ५ 
है कि जिस युनिश्यफे सभ्युख बडे-बड़ श्रीमान 
करते है। यद्या ! अन्तम सरते सथ्य भी युत 


आपद्ये सकी यह बहुत दी अच्छा हुमा < 
विचार करता ओर अतेक भ्रीमन्तोँसे सेवित वद 


~ इननीसवो' परिच्छेद २०६ 
` भध ुषयपू्णं होने मूल्यु्ो प्राच हणा अर भाव- 
कोने उस घनिके ररीरकी योग्यं प्रकारे गृद्युतरिया 
सम्पन्न की | 


उन्नीसर्व परिष्डेद्‌ 
अशः को ठकं किरण 


०,५ 
(भ. + 


“भगवन्‌ ! विश्ववत्सछ ! हमारी ओर भी तो 
देखिये। सुखका स्वमन दिखाकर किस पापके कारण 
टम इस अथाह दुःखके गतम डाल दिया, किजभी 
तक हम बाहर निकरनेके रए समथ नहीं हय सक हं ?" 
“अरेरे ! हमने क्या सोचाथा रस्या गया 
मटुपष्य क्या सोचतादहै ओर विधाता उससे चिन 
न जनेक्याकर वेस्ता दहै? इस दुनियासे उद्धार पाने 
ओर शत्रके मनमोरथको निप्फर करनेका अव्‌ तो परव 
एक ही उपाय रह जता द, अर वह उपावट्रद्रय! 
अव केवल तेरे दीदहाथदहे! तते वक्र द्रा न दमाय 
अधोगति की हे, उसीप्रकार अवद्माय दद्र इ ` 
हमारां मनोकामना पूणं कर“ दरमाव 


९९ | 


रमणीय ज्ञांकीके दर्शनम थोड़ी ही देर थी * 
पर एक सभ्यम्‌ भ्रेणीके भवनकी वेटकमे 4५५ 
हुई एक प्रौढा महिला इस प्रकार विचार कर 
उक्त भौराङ्गनाका स्वभाव किचित्‌ उग्रथा 
चरुनेकी उसकी आदतसीथी; किन्तु ९ 
दुःखमयं जीवनस उसका मन हमेशा सिन . 
किन्तु उसका स्वमाष स्वियोचित माया-ममता 
कारण फिसी समयकी अपनी सम्रद्धिका अपने 
को उपभोग करते देख उसफे अन्तरम . . 
हता था। उषी दुश्खभे से उसमे धैय, ` 
स्थिरता ओर सहन शक्ति आदि युणोका ।* 
था। किर भी उसके जीवनम एक ५ ` 
देष थी । उसी आश्चा-पाशसे धी हुई बह ` ९ 
दुःखम अपने दिन व्यतीत करती हुई जी रही थी 
समन्न दी गये होगे कि वह प्रौटा इणालक्री धात्री 
ही थी । यद्यपि इणालका राजकीय अधिकार 


देषो गयाथा; किन्तु फिरमीजो षटनाए 


हाथमे थीं, उनमें थाशा रखकर ही वह जी ९ 
उख आश्चाकी पूर्तिं करनातो देवकेद्ी आ. 
पिर भी मचुप्य जव अत्यन्त दुःखसे व्याल हो ४ 


न्ष भी व्रह सविष्यकी किसी जज्ञात छम ५ ५ ` 


उन्नी सवो परिच्छेद २०७ 


होकर जीबन प्यतीत करदादही हे) पिरि भके दी वह 
आचा दैवाधीन द्यीक्योन दहो! इसप्रकार वह दैवपर 
विचार रखना सीखता है । दैवको अदुद्र वनानेकै 
किए पुण्यद्र या ध्मकसं करने की उसके हृदयम सदू- 
भावना जागृत होती है । 

ग्रीव वेचारी सुनन्दा ! चह सी एक्‌ परावलस्बन- 
चारी आशासे भाग्यपर अरोस रखकर जी रही थी, 
ओर इसी आज्ञा दी आाश्चाफे बीच चह विचारोके प्रवाहं 
द्वी हुई थी । इतनेदी भँ उसके पास सोयी हुईं चन्दाने 
उस विचारधारा को भङ्ग करते हुए पूछा :--“'जीजी ! 
जागरदीहोने?" 

वक्यं त्‌ क्या कहना चाहती है चन्दा ?" 
भिचार-तन्द्रासे जात होकर गम्भीरं युख्य॒द्रा धारणं 
-केरते इए सुनन्दाने पडा ! । 

"यञ्च तो रेसा जान पडता है कि अव दिहीभी 
दशाम हमारा उद्धार हो खकना सम्भव नदीं ओर इसी 
अवस्थाम हमारा समय व्यतीत होना दुष्ट दुर्दवने निर्माण 
छर दिया है । पिर मी मनम बड़ी-वडी महत्वाकाक्षा्पे 
केसे उत्पन्न देती होगी ? इस प्रकार चन्दने इछ न 
ङु प्रश्न खडा करके वातोका सिरुच्तिटा शुर किया । 


र, 
1 


'ष्वन्दा इछ भीहो! प्रिमीर एक भावी 


२८८ ॥।। 


शय आश्चाके सहारेदीजीरदीहू। तू 
स्वामीकी एेखी दशा देकर युवाघस्था ९ 
अखण्ड बह्मचयका पाटन करती हदं संसार 1 
है! तो क्ष्या देव इतना कठोर हो जायगा ! 
हमपर दया नहीं करेगा ?" युनन्दाने उसे 
दिया । 

“मेरी समक्षम नहीं आता कि वह ˆ 
हमारी सहायता कर सकेभा ? स्या वह इणाल 
फिरसे दष्टवान्‌ बना सकेगा १ उनके गये ह 
षटि प्राप्त हो सके १ भगवन्‌ ! भगवन्‌ ! 
हुए मभ्य भी कभी जीवित हो सकते हं १ 
निराश्ञापूणं उद्धार निकाले । 

““चन्दा { यह सव कदाचित न हो सफ 
चाव तो अवक्रय हो सकती है, जिसपर कि ५ 
हुएरैँजी रदी हं ।" 

चन्दा सुनन्दाके शण्द सुनकर चौकी । ५४ 
रतासे पूछा --“जीजी ! वह बात भ्या है ? 

“चह यही करि शरत वहुरानीके चिणि 
तो आ सकता हैनं? यदि उसकी कोंखसे ९१ 
कोरे भगग्यचान पुत्र जन्म ठे सके तो... 


कहते-कटते प॒नन्दा रुक गई । 


॥ 


उकन्नीसवोँ परिच्ञिद्‌ २०९, 


“तो क्या ¢ चन्दाने पूषा--“"वह पुत्र स्या कर्‌ 


, सकेगा 


“सम्भव है, उस पुत्रके पुण्यसे हमारा खोया हज 
वमव फिर प्राप्ठदो स्के! यही नही, व्रय्‌ हम अपने 
शतरुके मनोरथको भी विफल कर सकं ! सुनन्दानेः 
अपने मनफो बात कह सुनाई । 

“तुम्हारी इच्छादुसार यदि दहोस्केतो कदा 
चित हम पिरि पनप सकते हैँ १ क्षया इस प्रकार व्ह 
पिश्वासर होता हे ? 

, शभ तो शरतके अच्छे दिनकी दी प्रतीक्षा कर रदी 
ह| चन्दा ! उसके वाद भी हमे तो यथाशक्ति अपना 
म्रयासक्रनादीहे!) फलतो देवाधीनदी हे!" 

(“किन्तु इस प्रकारष्ी दवाधीय वस्तुपर कसे विश्वाय 
रखा जा सकता है १ संसारम हमारा सोचा हुंजा सच्‌ 
काम्‌ थोडे ही सफर हो जाता है ?" 

‹“अचरय नहीं होता ! फिर भी जज्ञा अमरंहे। 
दुखि्योके किए तो आक्ादी जीवनका आधार दहो 
सकती है ' स॒नन्दाने कहा । 

“"प्रम कपाट परमात्मा आपके मनोरथ सफर 
फर 1 

““तुञ्च व्रह्चारिणीका वचन सद्य-सिद्धदे! तेरा 

१९ 
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ओर मेरा ठप एवं इणालकी प्रथुभक्ति, ` 
निष्फरु नही जा सकते, चन्दा !" 

वे दोनों इस प्रकार घार्तालाप कर ९९ 
अभी चि्तरेसे उदीभी नहींथीकरि र ` 
मारी व आ पवी । उघका चित्त 
युखपर आनन्दकी लारिमा छाई हुई थी । 
चदनको देखकर युनन्दाने कदा :--“^+ . 
अभीसे ही प्रसर दोही दै? क्यों! 
विशेष बात 

““वाईजी ! एक दुभ समाचार <. `` 
कितने ही दिनसे मेरे मनम वह बात धुर 
किन्तु युद इछ शङ थी । पर अच्‌ तो न 
दोगया 1 इस प्रकार बातचीत करती हृदं 
चवन्दाकी वभरमे जाकर रेड गई ! 

चन्दा ओर शरतङमारी रममम समान 
दी थी; ओर दोनों दी सुन्दर एवं बुद्धिमान 
साथ दी दोनों षरर एवं सादा जीवन चिता 
इसी कारण दोनोमें सखी-भावका स्नेह होना - 
द्यीथा। दोनों परस्पर गुवार्ता मी ^ 
दुई निर्दोष विनोद-दयारा चित्त प्रच करती 
न्दा भी शरतङ्कमारीसे एकान्तम उसकी + 
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पूछ कर उसे बनाती रहती थी । इस प्रकार दोनोका 
-समय सुख पूर्वक व्यतीत हो रहा था । 

“सी किस वधाईका समाचार राई है शरत, जय 
कद तो सदी !” यों वेपर्वादी-सी दिखाते हुए सुनन्दाने 
कहा ; किन्तु फिर भी उसके हृदयमें उत्कण्डा तो थी ही । 

“कह दू १ आज सुश्च अनुभव हुआ है कि; 
मेरे...... कदते-कहते शरतद्मारी चर्मा गद ओर 
चन्दाकी छातीमें अपना मुंह छिपालिया । 

““क्यो, रुजित केसे होगई १ बोलती क्यों नही ? 
क्या ङु नद-पुरानी यात हर है ! देखते हुए चन्दने 
उसके कानमे कछ कहा । 

"हो, एेसादीहे! तेरी घात सच दै चन्द!" 
शरतश्रीने चन्दाको समञ्च दिया । 

“न्दा { तुम दोनों क्या पुस-एुस घातं कर रदी 
हो १ जरा, इन आजकल्की छोकरियोको तौ देखे 1" 
-सुनन्दाते युसङ्गराते इए कहा । 

““जीजी ! इसकी वातको गै समन्न गई हं ; किन्तु 
यह्‌ उसे नदीं कह सकेगी । आपी एक्छ धारणा आं 
सत्य-सिद्ध दोगई ! रत्रुके तेजका क्षय आजसे आरम्भं 
होगया !” चन्दाने हेते हुए कडा । 

"'जरा स्परतासे क्यों नदीं वतरादी, चन्दा ! तेर 
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मोमा वातं मै क्या सममं! इस ५ , 
उत्सुकता दिखाते हुए पडा । 

((शरतङ्कमारी गर्भवती है ! जीजी ! 
ुसङ्कराते हुए खुरा किया । 

चन्दाके शब्द सुनते दी सुनन्दा ~ 
ओर अपने सुननेम कोई भूर तो नदीं हो 
बातक्षा निर्णय करनेके लिये उसने फिर पाः 
जरा फिरसे तो कहना, कष्या कह्य तूने !" 

“आपकी आक्चा फटीभूत हो रदी ह 
श॒रतको र्भ है !" 

“क्या कहा १ शरतको ममं हे!" 
करनेके लिए उसने फिर पएूढा ! 

"्ं; इसीलिए तो यह कहते हुए . ` 

““जहा-हा ! आज कितने ही दिनि 
रहनेारी आद्या सफल हई ! श्रत ! मेरा 
दै कित्‌ राजरानी जो भी न वनसकी ; किन्तु 
राजमाता तो तू यवस्य वनेगी ! व हमारे ध 
यौर अद्लोकके समान पुत्रको जन्म २ 
वनेगी |" आनन्द पूर्वक उछछरते हुए हृदयसे 
युखसे अनायास ये न्द निकर पडे । 

"जापका आकीरवाद गँ माये चदृाती द! 
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वचन सत्य-सिद्ध हो यही चाहती हं इस प्रकार ल- 
जाते हुए शरतङमारीने शम शङुनकी गँ बोधी । 

“आज कितने दिन हुए, शरत १ आतुर हृदयसे 
सुनन्दाने पडा । - 

शमति हुए शरतने कदा “दो महिने !" 

““अरे, तो आज दो-दो-महिने बीत जानेषर भीत्‌ 
ससे वात छिपाती है पगरी १ यों कहते हुए चन्दाने 
"उसके गारुपर मीटी-सी चुटकी खी ! 

“जब आजतक खन्धे दी इछ पता नदीं था; तव 
फते, क्या कहती ?" 

उस दिनसे दुखियारे इणारुके भवनय आनन्दकी 
सरुक-सी दिखाई देने लगी । सुनन्दाके दुःखित हृदयम 
भी शान्ति अचुभव इई । उसने गर्म॑का भडी-्मोति 
पोपण करने सिय तथा खने-पीनेमें सावधानी रखते 
हुए अधिक कामकाज न करनेके जिए शरतछुमारीको 
-समञ्चाया ! 

इसके बाद इछ समय यीतरेपर चरतशमारीको 
अच्छे ओर्‌ जुम-स््वक स्वस दिखाई देने रगे । देव, गुरु 
ओर धसैकी सक्ति करनेका “टोदद्‌' उत्पन्न हुआ । 
ुणाल्ने उसे परिपूर्ण किया । तमीसे प्रसनं चित्त रहती 
दुई शरतद्मारी गर्भा भली-भोत्ि पोपण करने लगी ॥ 
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सुनन्दा ओर चन्दा भी उसकी पी-पूरी 
-र्खती थी । खने-पीनेकी ओर पूराध्यान \ 
था। सभी दासं-दासियं उसकी सेवके 
सभय उपयत्‌ रहती थी । गभ॑का पोषण 
शरतङ्कमारीके हृदयम अनेक प्रकारकी ` ५९।१ 
होने ख्गीं । वह स्वको अनेकः प्रकारकी = 
उनपर शासन करने लगी । संसारको अपने 
बनाकर संसारम चक्रवती राज्य-स्थादित ५९ 
लाषा उस्फे सनभ जागृत हौ ची । इस = 
भाँति यर्भ॑का पालन करते हुए पूणं सास 
बुहतमे एक सुन्दर ओर तेजस्वी वारको ५ 
दिया । उस समय सभी भह उसके अयुद्घूल थे 
चनानेपर कर ग्रह उचके भी जान पड्‌। ७ 
भी थै। देसे उत्तम प्रहयोगमें .ू॒ गभा ५९ 
तेजस्वी पुत्रको चिना किसी कषटफे अर्व किया 
सुनन्दा, चन्दा आदि उस समय २.५ 
पासदही थीं। निर्विद्तासे पुत्रका जन्म «~ 
उनको हादिक प्रसन्नता हुई । अचि आदि - 
वारु रिष्ुके चन्द्रमाको भी रित %.` .‹ 
मुख, भन्यकिलाट, पृष्ट एवं सुगटित शछरीरको 
सुनन्दा हर्पोन्मत्तसी दोग । “वेदा ! तेरी 


४ 
{ 
॥ 
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` मनोरथ पूर्णं करना ! महान्‌ चक्रवर्तीं राजा बनना !” 
¡ ईप प्रकार उस बालकको देखते हुए हर्षाश्ु-युक्त सुनन्दाके 
` युखसे शछभाशीर्वाद निकर पड़ा । 


वह नवजात शिशु अपने कोमल हाथ उडाकर युस- 
कुराता, ओर उछलकर सथको आनन्दम करने रमा । 
तरन्तही एक दासीने दौडते हए जाकर इणालको 
बधाई दी 

पुत्र जन्मका समाचार सुनकर इणारु प्रसन्न हुजा ; 
किन्तु साथ दी उसके मनम यह भी बिचार हु 
कि ;--“ुन्च जेसेके धसे जन्मधारण करनेवासे इस 
पुत्रका क्या महर्‌ भाग्य हो सकता है फिरिभीनो 
कुछ देवकी इच्छा होगी सो दोगा दी!" बधाई 
देनेवारी दासीको अपनी शक्तिके अचुसार द्रव्य देकर 
उसने प्रसन्न करिया । 

पुत्र-जन्म की वधाड्से आज सारे घरमे आनन्द दी 
आनन्द हो रहा था; किन्तु इस ातका किसिप्ताथा 
कि, आजके आनन्दम भविष्यके उत्क्पकी स्षी भी 
छिपी हुई हे ! 


नीसवांँ परिच्छेद 
आशाके भूलेमे 


4बत्य { आज यदित उजयिनीके 
होता तो इस बारकके जन्मका कैसा महो. 
फिर भी बालक माग्यद्चालयीहै, यही . ` 
है पुत्रका जन्म होनेके वाद एकदिन ` 
युनन्दाने इणारते कहा ; किन्तु इस कथनमं 
ङ्क ओर ही था | 

““कुमार केसा सुन्दर थौर सरौना हं । 
इसे देख सकनेके किए आपको फिरसे नेत्र : 
तो कितना अच्छाहो { इस वाङ्कके "९९ 
आंखोसे द्र करने की भी इच्छा नदीं द्येती ॥" 
चीचमें कहा । 

“चाहे जितना सन्दर स्योन दहो; किन्तु 
कोई राजा थोडे ही वन सक्रता ह ? इणालने 

“क्यों नहीं वन सकता? राजाका 
राजा नहीं वन सकता? सुनन्दाने 
सन्दर कटा । 
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“अवश्य ही राजाका रवर राजा हो सकता हे, 
न्तु इस समय तो मै कोई राजा नहीं दहु कि जिसके 
राज्यका यह उत्तराधिकारी दो सकेगा !” इणाने कदा । 

"तुम चाहेजोभी कटो! च्िन्तु यज्ञे तो यहं 
पाठक महान्‌ भाग्यक्ञाली जान पडता है । एेसा बत्तीस 
लक्षणयुक्तं भाग्यवान पुत्र यदि महान्‌ राज्यका स्वामी 
-न यन सके, तो यदी सम्षना चादिषए कि विधाता भी 
कभी-कभी भूर कर जाता हे।" चन्दा वीची 
पोरु उदी । 

“'्वन्दा ! यदि प्रकी इच्छा होगी तो तेरी ओर 
मेरी आशा भी अवश्य पूणं होगी । हमारे मनोरथ 
-सफरु होगे । सुनन्दाने फहा । 

“तुम च्तरियोको जीवित रहनेके किषए क्सीन 
किसी आश्षाका अवरम्बन तो दोना दी चाहिये नं | 
इसकिए खुशीसे त॒म अनेक प्रस्तारके हवाई किरु बोधती 
रहो }” इणारने कहा । 

इतनेही मे शरतशमारीने आकर वालकको सुनन्दा 
की मोदे लिटा दिया । अतः उसने इणालसे कहा 
चत्स! तूजोभी चाहे कह सकता है; किन्तु इसका 

भाग्य तो निधित दी महान्‌ दे। देख तो सदी गोदी 
भी यह चा कितना तृफान कर रहा हं ।" इसके बाद 


२१८ । 


उस शिष्धको प्रेमसे पुचकारते हुए सुनन्दाने 
की गोद लिटा दिया। शके, यह तेरा 
जरा खिला इसको ! इसके मक्खन जसे 8 ` 
परभीदहाथतो फिरा!” 

णार्‌ अपनी मोदमें ठेटे इए उस ५ 
शरीरपर हाथ फिराता हुभा उसका प्रेम «4 
दुखार करने रगा । वह चपल व्रत्तिवाछा 
मी ईंधर.उधर उछर रदा था । वह हाथ-एर 
हुआ लोरने र्गा । वाङकके यखपर मधुर 
थी। मानों वह ्ङ्कराहट शत्रुको ५९ 
वालोचित-चुनौती दी न दये! 

गोदीमे खेलते हुए बालकको 
इणालने कहा :- “च्चे ! मेरे बदले यदित. ५ 
यहाँ जन्मा दोतातो कदाचित्‌ किस च 
स्वासी वन सकता था ! अथवा युवराज ६ 
यहाँ जन्म द्नेयर्‌ भी तू भविष्यमे अपना 
निशित कर सकता था ; किन्तु कोह ~ ५" 
देवने यदि तु्चेमेरे यह जन्म दियादहता 
परन्तु अव तेरे हितके लिए क्या उपाय कर्‌ 

द्सके दितके किए त्‌ एक काम क्र { ५ 


. दिनांसे भरे मनम तेरे पृक युख-देखनेकौ ६५ 


` बीस परिच्छेद 


थी; उसैतो भगवानने पदी करदी। अव रही 
एक अभिराषा त्‌ पूर्णं क्र !" 

"कौन! मै? मता! कदो, मैं नेत्रहीन मा 
तुम्हारी कि अभिराषाको पूर्णं करू १ वह 
हो सक्रतेवाङी भी हैया नहीं १ यदि वन सकने जे 
दुई तो रसे अवश्य पूर्णं॑करूगा 1” जिन्ञास्रा पूं 
ुणारने कहा । 

“यदि तू सनम धारे तो अवदय पूणं र सकेगा 
ओरं उसे पूणं करम द्य हमारी उद्वति सम्भव है 
हमारे उत्कर्पकी आक्षा भी उसमे समाई हदं हे।" 
सुनन्दाने बतलाया । 

“"वृतलाओं ! शटपट वतरखाओ ! बह कौन-सी 
आशा है} दुणारने पा । 

“से मै एकदस नहीं वतार्यमी । पहले द्‌ यु 
वचन दे षि जैसा करहु, चसा दी करेगा !" 

““ुञ्चसे दये सकेगा, वहात अचश्य तुम्हारे वचन्की 
पूति करूंगा ।" हणारुने कदा । 

“पुत्र [ अव मेरी केवरु एक दी इच्छा ह कि एक. 
चार त्‌ पाट्डीपुत्मे जा!" 

^'पाटलीपुत्रमे १ वहो जाषटर र स्या कस्मा 
माता !" उत्सुकतारे इणारने पूछा | 
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^तू अपनी सङ्धीतकरासे मगधपतिको 
अपने पुत्रके लिए राज्यकी मांग प्रस्तुत कर ।" 

सुनन्दाके वचन सुनते दी णार ` 
उट, वह विचारमें पड़ गथा । “वत्स, क्या 
र्दा है? त्‌ प्रयत कर! मेरा यह वालपुत्र 
पर्यन्त संस्ारका रे भोगेगा । हम सवके ` 
पूर्णं करेगा !” सुनन्दाने फिर कहा । 

'छुमार ! कया विचार कर रहे दो! 
अपर माता हमारा सवना करके प्रसन्न र 
किन्तु उसके मनोरथको निष्फर करनेका : 
मवा है।" चन्दा बीच बोर पड़ी । ७ 4 
सुनकर उसकी स्रत आन्चा सजीवन दो उदी था। 
चचनपे उसका उत्साह वह सया । 

अपनी हवेरीमे वेडा हुथा यह परिवार 
भविष्यक्राठकी कसपनामं निम्र था । इुणाट - 
पारी वेडाथा। अतएव बाङचापल्य चश्च ९ 
उलरकर नीचे भिर पडा ओर सीदियां पर 
दभा नीचे जमीनपर जा पहुचा। वहं «4 
लगा | शरतकमारी तो चील मारकर मूि 
सुनन्दा भी रक्षके पीछ दाइती हद नचि + 

सौर उसके पीर-पीटे चन्दा एवं अन्य दात्र 
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हाधमेका काम छोडकर तत्कार वहां आ पहुचे + 
अरररर ! यह क्या अनथ हुजा ! देवने यह कसा कोष 
किया १ अमूर्य रतत दिखाकर णर छीन किया ! इस 
प्रकार हाय-हाय करते हए वे बाङ्क को देखने रगे तो 
बह नीचे पड़ा हुआ वारक किरुक रहा था । अतः 
आते ही सुनन्दाने उसे एकदम उटा छ्य । सवबलोभं 
उसके शरीरफो इधर-उधर टटोरुकर देखने रभे, 
किन्तु उसे कदींभी कोई चोट आदि नहीं रुगी 
थी! हनुमान ओरं भीमकी तरह पूर्वके परण्यवरसेः 
ही वह सुट्‌ शरीर लेकर जन्माथा। सुनन्दाकी 
गोदमं रहते हए भी चह उसका वारु चापस्य-उछल-दरूद- 
चखा ही रहा था । वह हाथ-पोव उछारुकर सुनन्दाको 
भीदेरान करदेताथा! चोट्का कोई चिद्व उफ 
शरीर एरनथा। 
वारुकको फिलकता देखकर सयका करपान्तं रिरि 
आनन्दम परिरतित होगया ! इणाल भी चिन्ता-ुक्त 
हो प्रसन्न हो गया। शरतङ्मारी जो वेदोक्न थी, उसे 
भी सचेत कर चारक को उसकी मोदमे देते हए सुनन्दा 
बोरी :--' ले, तेरा यह वारक 1" 
अपने पुत्रको सवं तरदसे सुरक्षित पाकर उसके जीमें 

जी आया । उसने पालको छातीसे सगाक्र वार- 


र्नम्‌ 


-चूमा । माताके लाड प्यारसे चिका यह 
बह फिर गोदमें हाथ-पँव दिखने रगा | 
वालकको इतनी ऊंचे गिरने षरमभी 
चोट नहीं लगी ; यही नहीं चर्च्‌ उसफे 
किसी प्रकारका चिद्व तक वद दिखाई ˆ 
उसके सनपर इसका कोई चिह्ठ ही ६६५ 
-था। सक्को यह देखकर आश्चयं हो ९ 
-इतनी ऊँचारईसे भिरकर भी वह पदरेकी ही 
रहा है। अतएव निशित द्यी आगे चरुकर 
महा पराक्रमी पुरूष सिद्ध होगा । अगणित 
मानसर्दन करनेवाा विजयी वीर बनेगा । ५ 
सुनन्दाका हृदय फा नदीं समाया । उसने 
“वेट णार! देखा तेरे वारचिष्ुका 
इतनी स्स्वादसे भगिरनेपर भी यह्‌ ठेसता ह 
रहा ह। अभीसे इसका शरीर इतना खच्द ६ 
हानपर तो यह अपने पराक्रमसे अवरस्य ५५1 
प्राक्च कर स्केमा। फ्रिभी वैटा) दुख ८५५ 
तो अवद्य करना चादिए । तेरा पारम यर 
-वाल्ङ्कमारका भाग्य मरनेये पटर मं दतना ५ 


-फम्‌ देखलू ।" 
“लिप प्रकार उम तिप्यरक्ितने हगार 
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निष्प्र करदिये ; उसी प्रकार इस वाङकके पुण्य प्रतापसे 
उप्तके मनोरथ भी आप निषप्करु कर दिखादये !“ 
चन्दा बीचमे ह्य बोर पड़ी । 
एक ओर वारुकका असाधारण पुष्यवर था ओर्‌ 
दूसरी ओर षरमेसे इस प्रकार सतत प्रेरणा दोरदी थी $ 
अतएव ॒कृणाङ्के हृदयम सुश् आश्ञा फिर जाणतो 
चली । वह कदने र्मा :-“"साता } सुने तनिक विचार 
परेन दे । उषे वाद ही मै ठीक निणेय क्र सर्गा 
-इतना ककर इणार वहसे चरागया । 
उस दिन सायंकाल अपने कमरे बेडा हया इणारु 
विचार शर रहा था। उसने अपनी वास्याचयासे 
अव-तकफे जीयन-इतिहासपर च्णटि दौड़ायी। बह 
उज्यिनिका आनन्द ओर अबन्तीके घुवराज-पदका बभव, 
उष्णी अस्तसछी ओँखोके सासने फिर एकवार अपनी 
शरक दिखा रहा था! उख क्र र माताने उसे आस्वपकी 
अवस्थामें दी अन्धा बनाकर संसारसे बरदिष्छृत्‌सा कर 
दिया शा “हाय! चैने उसका एसा रोन-सा अपराध्‌ 
कियारा कि जिसके बदरे उसने एसे अपरे अधम 
कृत्यसे मेरा सव॑नाञ्च कर दिया ! उसके पुथसे पठे यदि 
मेरा जन्म हुआ, तो इसमें मेरा क्यादोपथा १? जिससे 
-फि उसने राजाको निमित्त बनाकर मेरी अखं फुड- 


[भ 


वादी ! आज कई वर्षं वीत जानेपर भी मेर 
वह वभव उसका पुत्र सहेन्द्र, युवराज-पद 
रहा है ! तव जिस प्रकार उसने मेरा च 
दिया, उरी प्रकारै मी द्यो न उसके 
ष्ट करद्‌ १? ओर अपना राञ्य ^प। 
क्योंनम्राप्र करूं ? यदि आज समय ६९ 
नमै भी परिम करके पूरके भाग्यकी 
देख १ संसारम किसीके भी दिन हमेशा 
जते! संघार देखने आताहे कि 
` हुआ राञ्य पुत्र फिर प्रप्र करं ठेता 
य॒श्च भी अवरय प्रयतत करना चाहिए । १५। 
गृत याग्यदही यञ्च प्ररणा करता दो तो, 
वस, यही निश्वय रहाकिन्चेभी हो सके 
पारलीयुत्र पर्हैव जाऊं ओर वहां अपनी धभ 
चसच्कार दारा पिताको प्रसन्न रके वरदान 
इस प्रकार विचार-दा-विचारमं अन्तिम 
कर इणाटने सनन्दाको वह तव कद सुनाया 
चात मनते दी सुनन्दा आदि सव्र प्रमन्न द्र 
आदीर्बाद दिया--" वेढा! तेरा मनारथ 
ढा} यर्‌ शन्रुकरा स्रारा प्रपञ्च नष्ट दहो जाय 
पमेरी भ यदी कामना टं मार ! <+ 
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पूरणरूपसे सफलता प्राप्न हो । चन्दाते नग्रभावसे 
कहा । 

“पुत्र ! यदास पाटलीपुत्र बहुत द्र है। इसकिए 
मामे तुश्च कथिनाई न दोनेकी दशिसे साथमे तू किसे 
रे-जाना चाहता है ¢ सुनन्दाने पा । 

“(किसीको नदी, माताजी ! भै अक्रेखा दी जाना 
चाहता ह ओर बह भी युपर सूप्ते! पिता शं 
पहचान सक, इस प्रकार भी नदीं । ह्यं, बादभे अबुद््ल 
समय आनेप्र्‌ महे दी वे पहचान ठ ; किन्तु यहसितो 
गु्तमेषमे दी एक अन्धे गवेयेके रूपमे निकरकर घूमता- 
फएिरता मै अकेसा दी पाटलीपुत्र जार्यमा ।" 

“किन्तु पुत्र { मामे अकेका ओर नेत्रदीन अपद्घ- 
होनेसे खने-पीनेका त्च क होगा । इसकिए साथमे एक 
प्यक्तिको रखनेरे सुविधा रहेगी ।" सुनन्दाने समन्चाया । 

“इसके किए तो मेरी सङ्गीतविदया दी सहायक सिद्ध 
हो सकेगी! यदि यह सङ्गीतविदया युं खाने जितना 
भीनदिरा सकी; तौ सहाराजसे वह महाच्‌ साम्राज्य 
केसे दिखा सकेगी १ अतःमेरा साथी तो देवल यह 
सितार दी रहेगा 1" इणारते कडा । 

वह समयदीरएेपाथा फि भाग्यपर भरोसा रखे 
चिना ह्टकारा नदीं था । अत्त यिधातापर विश्वान 

१९ 
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रखकर इणाठको वातका सवने 

इसके बाद एक शभ सहतं साधकर णार 
तयार हजा, तो शरतछुमारीने सङ्गल-विरफ 
वह सासान्य सिश्ठुक मवेयेका वेष धारण 
सितार स्यि पाटलीपुत्रके मागंपर चल + 
ठसे बहुत ही अच्छे शकन हुए । उन 
अलुमव करता हुा इणारु अपने स्नेदी 
ओज्चर होगया । 


इकीसवां परिच्छेदं 
अन्धा-सितारवाल्ा 
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पाटलीपुत्रके राज-मागेपरं अमी इछ ।९ 
सितारवाला भात हज दिखाई देता ६। 
सितारफे स्वर साधता इया अपने सधरुर कण्ठे 
स्वर अलापतादहे; तो उसकी ईस ५९। 
किन्नर जौर गंधर्व भी ठजजितं हौ जाते दै । 


गायकक्ी सधुर तानसे सारा पाटलीषुत्र 
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रहा है) ज्र वह भाने लगता दहै तो हजार मलुष्य 
उसकी स्वर माधुरीरे उब्ध होकर गाना सुनने खड़े रद 
जाते ह । संकटों मनुष्य अपना काम छोडकर उस देच 

दुरु संगीत ओर आकर्षित हते दै। कितनेदी 

धनी-खानी एवं सरदपर खो उसकी प्रशंसा सुनकर अपने 

यँ उसे खाते ओर संगीत सुनते द । उसके संगीतपर 
ग्ध होनेवाङ़े रोगौके हृदयम तो केवल वह अधुर 
ध्वनि ही मूजती रहती है। कदं चार क्डे-वड 

अमीर्‌-उमरावोंकी ओरसे उसे आमन्त्रण भिरा, ओर 
चह उसे स्वीकार करदे उनके यहां जाता ओर अपने 

संगीत्फे अद्यत चमत्कारसे ओता्ओंको मग्ध कर 

लेता था। 

पर्तत हुए सरदार जव उससे नाम-धाम पूते तो 
वह्‌ केवर इतना द वतराता कि मै षरदास ह । अस्था 
पितारवाखा ह} 

(“तुम्हारे परिवारमे कौन हे सरदासजी ? तो उत्तर 
मे वह्‌ यही कता कि "यह चितार दी मेरा सव इछ 
है। यही य॒ जन्धेकी कदी है । यदी मेरे यीवनका - 
यआधार्‌ है (" 

वड-वडे प्रलोभन दिखाकर संगीतके अनन्य प्रमी 
नचान उसे सदेवके रिएट दी अपने याँ रहने थग्रह 
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करते, किन्तु वह किसके भी यद्य सदेवके ` 
स्थीकार नहीं करता । बह यदी उत्तर देता किः 
घर रहनेसे फिर उसीका चित्त प्रसन्न ९९८१ ^ 
रहती है । अतः प्रथु-भक्तिमे जो मावना रहनी 
वह नदीं रह पाती । इसीरिएं हम तो केवल 
सेवक कदङाते हुए उनी प्रसन्नता सम्पादन 
ठन महान्‌ आस्माकी नौकरी यजाति है 
इसप्रकार सितारवाढा उनलोगौको ५ 1 
देकर अपना असर पस्विय करिसीको भी नदीं 
था'। जथ उक पूर्व-जीवनके विषयमे पूछा 
वृह यही उत्तर देता कि :-““सेरा जीवन बहुत दी 
पूर्ण है! नँ उसे किसीके भी पासते प्रकट 
चाहता । अतएव आप्लोग मी कृपाकर =. 
विषयमे. कोई प्र न करे ।" उसके इ उत्तरका 
उसे अप्रसन्न कनेक किए कोई भी उससे फिर एव~ 
विषयमे पूछ-ताछ नहीं करता शा । जहाँ 
भोजनक चिए निसन्ब्रण रिल्ते आर इन्दं + “ 
वह चहँ जाता एवं अपने संगीतसे उन्हे प्रस्तन्न कर 
था! अमीरलोग उसके सामने दु सेट या ५.९ 
रखते, किन्तु वह उस मायाको स्वीकार नदीं ` 
` ओर त्यागकी महत्ताका सको भान कराते दए 
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मोजनसे दी सन्तोष करकेताथा। इसप्रकार विक्ञारु 
पाटलीपुत्र नगरमे साधारण रङ्कसे ठेकर धनवान तक 
भ्रस्येकके घर उस अन्धे सितार्क गीतोंकी प्रशंसा 
होने र्गी । 
एकदिन सम्राट्‌ अशोक द्रारमे षडे हृए थे ओर 
-सभी राज-समासद अपने-अपने आसनपर येडे हृए थे । 
उप समय राज-काजसे निदत्त होनेके पथात्‌ डुक नये- 
पुराने विवरण पटृकर सुनाये जा रहै थे। इतनेदी मेँ 
एक मन्त्रीने निवेदन किया कि,-""मह्यराज ! अभी 
इछ दिनोंसे नगरमे एक गयेया आया हे । यहा, उस्तकी 
संगीत कराकी स्या प्रसंसा की जाय देव ! उसने 
सारे नगरको पानरु-सा बना दिया हे 
“सच बात है महारज ! यद्धे तो यदी जान पडता 
हे कि वह रोई सन्धर्वं गुष्ठदेमे यद्यो आया हे! 
अथवा यह मी हो सक्ता है कि उसे अपने इष्देवसे दी 
कोई प्रदान प्राप दयो ! अन्यथा इतना सुन्दर कोई सा 
नहीं सकता 1 उसे संगीतका स्वर एकवार कानमे 
प्रविष्ट होते दी चित्ते ेसी वेचेनी पेदा दो जाती दहै कि 
चस, दिन रातत उसका संगीत दी सुनते रं ।" दूसरे 
सन्त्रीने उसका ससर्धन किव । 
"फिर भीव्डेदी टुःखकी बात यह दहेकरि रे 
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सुन्दर फटावंतको दुष्ट विधाताने अंधा बना 

यह सुनकर संहाराजने पूछा ;-“वह „ ' 
ही है अथवा कीं बाहरसे आया है ? 

षै, तो कोई परदेसी ! गरीव ˆ 4, 
उसी संभीत-करा अदशत्‌ है। उसके 
सस्य मथव भी हार जारयेगे ।" प्रधान 

“अजी, हार मये, एसा दी कषये । ` 
देव-न्धर्वं सतुष्योफे दष्टिपथसे अदस्य क्यो 
इसके खुन्दर संगीतक सम्मुख छञ्जित होकर ९ 
छुप भये द! इस अकार एक्‌ कविके कहने 
सभासद्‌ हंस पडे । 

राजते भो हँसते हुए कहा ;-“यदि 
सन्दर घातादहे तो यहाँ दरार भी 3. 
संगीत कराना चाहिए ।" 

यह सुनते दी एक सायन्तने कहा :- 
यदि आप रप्षफे शु्टसे एकवार मधुर ५५१ 
तो उसे अषने यहसे जानेदी न दभे ओर 
उसका संगीत युननेकी आपकी आतुरता 
चरी जायगी !" 

^^तव तो हम उसे अच्छा वेतनं देकर 
नौकर दी रख ठंगे ॥ राजाने कहा । 
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इतनी शान्ति व्यप्रहयोरदीथी फि ष्क 
आवाज भी सुनाई देती । हजारों नेत्र उप 
की ओर रभे हए भे । 

सिताराखा जिस समयकी प्रतीक्षा 
वह अब्‌ आणया था । जिसके चि उसने ६. 
परिभ्रम कर अनेक कष्ट सहे थे, उस पिषम 
अव कसौटी होनेवारी थी । आजका दिन 
वड्‌ ही सह्वका था । क्षणभर पथात्‌ दी क्या 
है ? इसका उस समभे किसीष्ो पता तक नदीं 
भी सितारबाढा अपना ध्येय समश्र रहा था। 
वह॒ उच्चसे-उखतर सङ्धीत सुनाकर ८ ९॥ 
करनेका इरादा रखता था । प्रयह्न करना ५. 
था; बाकी रल तो परमात्ा या देवक ही ८। 

सितारबछ्ेने तैयार हयेकर क्षणमरमें ९ 
आशयं चकित करते हए प्रथु-मक्तिमें इद्धि 
अपने सधुर सङ्गीतको स्वर-धारा ˆ ।६ 
आरस्भ किया :- 

दादरा-माह-भैरवी 
हे जीवन स्वामी ! प्रतिदिन ही तेरे सन्युख ७४. 

डे युबनेश्वर ! कर जोडके, मै तेरे सन्मुख त 

॥ ॥ 
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नम्र नयन प्रेमाशरुपूणं कर, तेरे सन्युख खड़ा रह । 
वीर-वीर जपते स्थिरमनसे, तेरे सन्छुख खडा रह ॥ 

॥ हे जीचन ॥ 
अखिर जगत-मानवके चिचमे, तेरे सन्णख खड़ा रह । 
हे जगवन्धु ! राज-रजेश्वर, तेरे सन्छब खड़ा रह ॥ 

| हे जीवन ॥ 
भष-रणदे इस कर्म किनारे, तेरे सनष खडा रह । 
इस भवफा ममकाज पूणं हो, तबतक सन्णुख खड़ा रहं ॥ 

॥। हे जीवन ॥ 

अपनी सम्पूर्ण कला-हश्षलताका उस्र सितारे 
गायकने इसत गानेम उपयोग कर दिखाया । प्रसु-भक्तिके 
ससे ओत-ग्रोत इस शान्त-रस पूणं गीता अदूशुत 
अभाव पड़ा ओर सारी समा उसकी सङ्गीत माधुरी 
सुनफ़र पुगध दोगई । गायने अपनी स्वर माधुरीके 
दारा वीर हृदयोमे भी प्रशु-भक्तिकी रस धारा प्रवाहित 
करदी थी यदि आंख होती तो वह देख सकता फि 
जिस प्रकार पमीके स्वरपर यग्ध होजानेवाङा सपं 
एकाग्र-चित्तसे डौरने रणता ; ओर अपनी सुध-बुध भूल 
जाता है; अथवा बीणाक्षे स्वरसे छ्न्ध हुञा हिरन 
जङ्खलसे खिचक्र नगरमे चला आता ह, उसी प्रकार 
सारी सभा उस सज्ातको सुन युग्धद्यरदीथी। स्वयं 


य्‌ ४ ९, 


सम्राट्‌ अश्लोकवद्ध न भी उसके कण्टकी 
चेली जर प्रयु-भक्तिसे परिपूणं भावपर यगय 
छिन्त महापुरूषोकी प्रसन्नता या उनका 
व्यथं नहीं जाता । महारानने तुरन्त द्य ¡ 
"वर" मांगनेके किए कदा । 

उसे अब अपना मनोरथ पूर्णं होनेकी . 
प्रतीत इदं । राजाका वरदान शब्द्‌ » 
वेने बडदी उत्साहपू्वक कहा :- 


आ्य-गीति 


प्वल-प्रवापी नरपति, सौर्यवंशके आघ प 
चन्द्रगु्र परथ्वीपति, चिन्दुसार-स॒त अश्ोकश्री 
पितु आज्ञा पारनकर जिसने लोचन अपण 
वृह इुणाल आकर पितु सन्युख काकिणी-बर 
इस प्रकार उषम वरदानं अपने 
करते इष ““काकिणी"की याचना की । उसके 
सुनते हयी महाराज एकदम चौँकषड । ^“ ९ 
तू १ बेटा, णार्‌ 2" 
"ष्टा, पिताजी ! आपकी जआज्ञाका + 
ही जो अन्धा होगया था । वदी आपका पूवर 
सिताखाडेने अपना पर्विय दिया । 


राजा सम्प्रति € 





“प्रोह ! कौन तर? वेटा, कुणाल ?" 


[न 
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राजाने तत्कारु उठकर पर्दा हडा दिया ओर अपने 
्रिय पुत्रको देखकर उनके नेत्रोँसे अश्रुधारा वाहित 
होने रमी । उन्होने इणाङको हृदयसे रमाकर उसका 
सिर षया ओर्‌ अपनी गोदे धिटाकर गद-गद्‌ दष्टः 
पूछा,- चेटा ! यह सवं केसे दोगया १ ङ भी समक्षम 
नहीं आता । भने तो उस्र पत्रमे तेरे किए केवर पदुने- 
लिखने अध्ययनक्षे लिएदीख्खिाथा; किन्तुफ्रिभी 
दुरभाग्यने बडाही अनथ करं डाला 1” यहं इष्य देख 
कर सम्पूणं सभा आर्य-चकरित होगई । कदां एक. 
साधारण अन्धा मेया, ओर कदय युवराज इणाल ? 
अहा, विधाताकी केसी बिचित्र लीरा है 

पिताके वचन सुनकर इणाल समञ्च गया कि, 
““पिताको मेय अपर माता तिष्यरक्षिताके उस षड- 
यन्त्रका पतां कैसे हो सकता है? फिरिमी अभीश्ञ्च 
ययँ उसकी च्चा नहीं करना है ! सन्ने तो केवल अपना 
काम वनषिनादहै। जब उसका मनोरथ निष्पछदहो 
जायगा ; तो वह स्वयं दी जीवनमृत जेसी हो जायगी । 
फिरि उसे मरवाकर भी स्या करना हे ॥" 

“"पिताजी १ जो इक होनहार घटना थी, वह तो 

गर । उसमे अव हष-शोकसेभीस्यालभदो 

सकेता ३ १ जसा मेरे भाग्यमें था, वसा हु । अस्तु ! 
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““किन्तु हाय { पुत्र ! उस भूरपर .. 
यश्वात्ताप होतादहै। अवँ उसका क्या 
करू १ बोर, बेटा! तेरे सिए अवम 
-कायं करूं £” 

““पिताजी ! मैने आप्र बरदानमे ^“ 
याचनाकरीहै। बस्त, वही मेरे दिए 
-इणारने कहा ॥ | 

“षह वत्स ! जव यँ तुन्चपर प्रसन्न इ- 
कोई अच्छी वस्तु मोगरे ! एक (काकिणी. 
क्या भंगी ? राजते काकिणीका अथं 
-संक्नेके कारण उसके कहा । 

“देव ! युवराजने कोई साधारण वस्तु 
-है। बर्‌ इन्होने तो आपके पाष जो इछ 
माँग किया है ।" मस्त्रीने खुरास्ता किया | 

“तो क्या इसने राज्य मोगा है ९. 

"हँ, देव ! (काकरिणीः राजपुतरोंका 
कराती है । मन्त्रीने वताय । 

““किन्तु, पुत्र ! तू राञ्यको लेकर 
सयोकि राञ्य मिकनेपर यी नेहीन होनेसे . 
द्सरेके हाथमे सौपना पड़ेगा । मैने तो फः 
से राज्य देनेका निश्चय क्ियाथा; किन्तु 


५५ 
() 
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` मेरा यह मनोरथ निष्फर कर दिया }” राजाने सदास- 


चित्त होकर फा । 

“पिताजी ! आप्‌ खेद न कीज्यि। गै आपको 
एक बधाई देता ह कि आपके पौरका जन्महो चुका 
है। वह राज्य करभा ङुणालने राजांङी शङ्करा 
समाधान किया | 

““क्या तेरे यहाँ पुत्रका जन्म हुआ है १ अच्छा! 
क्व हुभा हे, वेटा !” राजान दर्षित होते इए पूछा ! 

(“पिताजी ! “सम्प्रततिका जन्प अभी इक सास 
प्के हुभा हे !” 

‹क्या कहा १ अभी इछ मास पहले १ तो अव 
चह कयं हे १ 

“आपके दिये हुए मेरे ग्रासम्‌ !" 

दूसरे दी दिन राजाने तत्काल बुड-सदारोंके साथः 
मन्तियोको वारुङ्ुमारको चिबानेके लिये भेज दिया ! 
फरुतः थोडे दी दिनोमे उनके साथ बवारुडमार, दरत- 
कुमारी, सुनन्दा ओर चन्दा आदि समस्त परिवारं 
पाररीपुत्र आ पर्हुचा । राजानि वड दी समारोदके साध 
वारङुमारफा प्रवे महोत्सव सनाया ओर उसका नास्‌ 
भी (सम्प्रति ही कायम रखा | 

दस दिन वीतनेके चाद्‌ महाराज अश्लोकवद'नने 
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-उस स्तन-पान करनेवाले बाङ्क “+~, 
भहोत्सवपू्वंक पाटलीपुत्र सिंहासन पर - 
दिया। इसग्रकार एनन्दाकी अनेक ९ 
हु मनोकामना परिपूर्णं हई । 





बडवा परिच्छेद 
ीचतान 


क 1 © ९--- 


“हाय ! यह तो अनहोनी बात होमं 
भयङ्कर अनं हो मया! दवे भेरी 
दुर्गकरो सभूर दहा दिया । जित राज्यके ले 
इणारकी ओंखं फडवाकर अपने पुत्रको राञ्य 
प्रिभी देवी केषी पिचित्र खीला है 
सोची हुईं करषनाको दह क्षणथरमें धूल-। ~ 
देतादहे। एष्टा दर्‌ किया तो यह ९५९ 
निकर पड़ा! योर अतो महाराजे उसे 
दे दियादै! भला, उसे राव्यश््ट कसे 
सक्ताह१ हो, यदि बह इस सं्ारते दी 
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-जाय तो अलबत्ता अपना काम षन सक्ता है ।" इत्यादि 
विचार करती हुई एक सुन्दर रमणी अपने चिक्षार भवन- 
मे उदास चित्त हकर पटंम पर पड़ी हुई थी । आज 
उपकी चिन्ताकी कोई सीमाद्यीनदीथी। उसे कसि 
भी प्रफारसे चेन नदीं ष्डरदीथी। इसील्यि एसे 
कठिन अवसर प्र वह किसे संखाह रेना चाहती थी । 
उषने नन्दनाचार्यके पातत जनेका विचार किया, किन्तु 
फिर उसके मनम यह विचार हु कि बह रूपल्न्ध 
भिक्षु तो युश्षपर आसक्तहोरहादहै। कितनीद्यी वार 
उपने बड़ी सावधानी ओर सतक॑तासे अपने शीरु-धर्म- 
कीरक्षाकीहै। रेच 'एक्‌ प्रपश्चीके पास जातते हुए 
उसके पव भारीदहो च्छे; क्यंकि चह उसे अपना 
-सतीस अपंण कर हृदयकःा स्वामी चनाने पर दी उसके 
दारा अपना छाम निकर्वा सकती थी । तवे क्या 

सतीत्व-भंग करना उसके सिए शक्यो सक्ताथा 

कदापि नहीं ! उसकी मोदित छरनेवारी ओं ओर 

पिलासितापूणं वेष्टा तो मजवकी दै । तव क्या उसी 

दुन यद सव काम चियाडा हे ! क्योकि जो काम्‌ कर 

सता है, वही विगाड भी सकता दहं। एक दिनतो 

उसने कदा था कि तुम्हारा काम मैने सिद्धर्‌ दिया 

रै ओौर अव वह्‌ शीघ द्यी सप्ल हो जायगा । 


२० 


धु पता नही था कि उसकी एेसी । 
यह पता तो बादमे जाकर लमा । वह धृतं 
कु कह रहा था, वह्‌ सव व्यङ्गमं ही 
समक्षे आ रहा हे। अपने प्रयते . 
तो करीं उस्ने यह सव काम नहीं षिगाडा : 
इस सम्वन्धमं उससे सव वातोंका  “ 
करना चाहिए ! देखू तो सही कि चह १५ 
वह सव जान लेनेषर आगे क्या किया 
सोचना होमा 1" 

तत्काल ही वहं कपडे पहनकर -५ ‹ 
कल्याणी नासङ्धी दासीको साथ ठे, रथमे 
मस्दिरिको ओर चलदी । 

नन्दनाचाय॑ मी अपने सनोराज्यम ` 
तिष्यरक्षितापर कद्ध होरहा था। «४ 
प्रमाणित दहोनेवारा सौन्द्यं यदि +~ 
उषभोगमे न जा सके; तो उसको खेद हाना 
ह्मी था] वह वारम्बार गुप रूपम प 
दुखाता ; किन्तु बह स॒न्दरी सावधान दौ 
आती थी । इसीरिये वह अत्यन्त असन्वु्ट > 
साथदही वह सोच रह्याथा कि एसी अन्य 
जाय कि जिससे बह हाथमे आ स्के; ५ 
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हवाई चचार हवमें दी भिर जातेथे। किसी 
भिक्षा केनेके वहने भी बह तिष्यरक्िताके मह 
आता ; पिन्तु वह उसे द्रे ही देखकर अभे-पी 
हो जाती ओरं दासीक दयाय भिक्षा दिल्वा करउ 
बिदा करा देती । यदि की उसके सामने आ दी जार्ते 
तो सरावधानीके साथ उसके पूछ हुए प्रका उत्तर 
देर्‌ बात उडा देती । मिथ्या आश्वासन देकर विदा 
कर देती। इस प्रकार वर्फकी आगमं उसके हदय 
भुधवाती रहनेसे उसने भी इसका श्ीवतास निपटारा 
करनेकरा निशय कर्‌ किया । “जघ केवर एकवार ही 
मौका साधकर तिष्यरक्षितादे भेर करके उसके विचार 
जान सेना कि वह क्या कहती है? यदि वह मेरी 
वात स्परीकार करती होतोटीकहे; नदीं तोष 
किसी उपाये उसे फसा देना होगा । वरत्कार इस 
मी उसके मधुर यौचनका उपस्तेग तौ एतार्‌ अवर्य- 
करना हयी चाष्टिए ! वन्न, देवक एक दी वार्‌ वह मेरे 
उपभोग आजाय तो बहुत दै! मैं उत्से छ दंगा 
कि :--“हि सुन्द्र रमणी ! क्वकषएकदी वारं नेरी 
इच्छा पूर्ण करदे । तेरे उस मधुर, अदुपम एं विकसित 
यौवनका आनन्द केनेदे ! जिससे कि चिरकारुरे म“ 
हुई मेरे हृदयी व्यग्रता किसी प्रकार शान्त दो 


@ € 


॥ १ 
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यदि वह मेरी घात मानले तो टीकं 
फ्रि... .. । इस प्रकार विचार करै. < 
मोह तन गई ! कोधके आवि्चते श्यीर , 
उसके नेत्रम कोधश्टी . चिनगारियां ^ .. 
उघका चेहरा सयाचना होभया । उस्ने 
यु अषू्य-सा निश्चय किया - "नहीं तो ४ 
मार उदेभा! परि भ्डेही वह सम्राट्‌ 
मानिनी महारानीदहीस्योनदह्यँ? .- 
फँसीपर चदादे ; किन्तु यदि उसने य 
दिया; तो अवश्य मै उसकी खधर लंगा ; 
उघसे मिला कैसे जाय ? यदी तो वड ५ 
चुरुवानेपर बह आती भी नदीं ओर 
मै राज-सवनमे जातार्हूतो ञ्चे देखतेर 
उध्रदहो जातीदहै। यदि कभीभिलमभी 
स्प बात ॒करनेका अवसर सदी मिरू पाता 
आस-पारा दासियाँ तो धूसतती दी रहती 
भ्रकार कोई टीक्‌ उपाय समश्चमं न आनेसे 
अवसरवी अतीक्षा करने ठगा । 

कुछ दिन इसी परियितिमे व्यतीत ९। 
इस दीच उपर ङ्वि असार घटना पार्ट 
दोगई । देश्व-देशान्तरमं सम्प्रतिको राञ्य-4 ' 
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चार फर गया। पारीपुत्रमे तौ इष भूर वटनासे 
सवके मनम अत्यन्त आशयं हो रहा था । नन्दनाचायने 
भी यह समाचारं सुनङ्या था ओर इस षटनासे 
तिष्यरक्षिताका मनोरथ निष्परल दयं जानेकी बात जान- 
कर्‌ बह भी मन-दी-मन प्रसन्न हो रहा था । 

इष घटनाके पश्चात्‌ नन्दनने अञुभव किया 
“अर कदाचित्‌ वह स्वार्थी रानी द्धि कोड क्ति 
पूनेके किए यह दे तो आर्यं नदीं, किन्तु यदि 
अव्र वह अवैभौतो पहले उसके यौवनका उपमोम 
करनेके बाद ही उसका काम करनेकी श्वीठृति देनी 
होगी । भला, संसारम सीधी उेगरीसे मी कहीं धी 
निकरता है १ कोई भी किसी प्रयो द्यी उपकार नदीं 
फर देता। इष स्वार्थी जभते तो स्वाथके दिष्दी 
पवेत खींच-तान चरती रहती ह । यदि अपना स्वाधं 
होतोरोग कैत पडते हुए यते है; नहीं तो रोई 
किसीसे बात सी नदीं करता । इसक्ए्‌ अपना दावं 
रगनेपर भूलकर भी नदीं चना चाहिए ।' इस 
प्रकारौ विचार दष्टभ चह बिहार कर रहा था । इतने 
दीम दास्ीते आक्र आचार्यो प्रणाम करते इए 
निवेदन किया कि :-""सहारानी तिष्यरक्षिता आपके. 
दशनाथ पधार रही ह } 


गृ 


तिष्यरकितका, नाम सुनतेद्ीष 
होमये । उसने मन-दी-मन कहा :--"" 
अन्तम फिर आई तो षी! देखा 
मुक्चसे कया सतर्वं निकारना चाही है 
होकर उसके आेकी प्रतीक्षा क्रत 
ईेतमे ही म हिष्यरक्षिता आ पर्ुची अ 
दारषर्‌ वेढाकर सावधानी साथ ५. 
म्रभाम करते हुए उनके हख-चस्बाद पू 

“अयो, तिष्यरक्षिवा ! आज करं 
सस्ता तो नदीं शूल गैः १ नन्दनने ५ 
स्वागत किया ! 

"नहीं ; पैतो विदेषसूप्से ` 
ही चङूकर आर ह । शधं आप्ये 
तिष्यरक्िताने उसके खण्डं स्वागतको 
हुए कहा । 

“वेरो ! तुब्दायी जो इच्छा द्ये + 
ह्ये! मेरे योभ्यजो भी कार्यं हो, ५५ 

'(गुस्वर ! अआएकी धारणा ता 
भिलम्‌ई ! देखा न आपने १ रानीने 

दौर सी धारणा?” अन 
साधने पडा । 
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; शक्या शृतने दी मे आप्‌ भूलभये १? ओंखं फुड्वा 
कर एक पीड़ा मिटई थी तो दुखरी आक्र खडी 
परग ! महारालने तो उस अन्धक वैरे दुध शदे बच्चेको 
ग्य भी देदिया है !" 

“तो इससे कया हुथा १ सहाराजते इसमें कया बुरा 
क्रिया यह उव नैरी दही सम्पतसि दोहा दै।" 
पाधृने मार्मिक शङ्कते कय । 

“अर्थाद्‌ १ आपकी सम्पति ! क्यो यहारा् 
प्र तो आप्काद्दी पुत्र हर्त? उदी दिपक रिष 
आपको प्रयत करना चाहिए थायै? 

“महेन्द्र, मेरा पत्र ! छट्‌ ¡ दा ठम भीरा बोल- 
फर शश्च छठे आई हो १ तिम्यरक्षिता ! सावधानं! 
पै एकवार तुम्हारे चचनये आकर धोखा खा का ह! 
्िन्ु अव रेरा नद्य हो घकता ! महेन्द्र ते अन्लोक्का 
प्रह! उपसे शुने ्या प्रयोजन हो सकता हे 
साने तिष्यरश्चिताके कान खोल दिये ! 

"आपसे प्रसोजन श्यां नदीं ह १ उसक्रो चिन्तातो 
आपहीको रङनी पडगी । उस सम्परतिको सहाराजने 
राञ्ये कृस दिया, यह्‌ आए जानते हं १" 

''उसमे जानने जेसी वाद दी स्याथी तुमह 
चृतखा ही चुका हं कि यदं सव मेरी सलाहसेदी हुआ 
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ड। आज-तक पदभ छिपा हा तेज 
इभा है 1" 

“क्विन्तु आपको एेषा स्यो करना 
तो वतखाहये १" 

“तुम्हारे विश्वासघातकः दण्ड देने 
तुम्हारा काम क्रं दिया । ठम्हारे 
महान्‌ परिवित॑न कराया! रिरि भीर 
मेरे प्रयती यही कीमत की? अरे 
तष 948 ॥ भिष्षु अगे बोरे. 

"तो क्ष्या मेरे छिए आपके हृदये 
समासे परैका प्रेम उमड्‌ रहा हे ? ५ 
साधु षन चुके है। आपके किए ५ 
जीवनका यख्य कायं होना चादर !" 

“तो क्या, सिया भी परोषक्रार वट 
दूरके हृदयका दुःख दूर करना क्या ९५ 

““किन्तु उसकी अपेक्षा क्षिय ठ्षि 
व्रत अधिक प्रियदोतादहै। दिर यह. 
है कि महाराजन्ले पता छते प्र वे अ 
भीखाल खिंच सकते!" , _ 

“ध्यह्‌ देवक तुम्हारा भम-पूण ॥“ 
राव्यके कार्य-भारमे इवे हृए ५९९ 
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ह कि तुम कहं पड़ी हुश्दहो१? ओरं क्ष्या कर 
री दो ! तुम्हीं बताओ, इणाङको अन्धा हुए आज 
कई वपं वीत गये ; परं भी अबतक कोई उसका भेद 
नानसका है 

““किन्तु यश्चै भी अधिक रूपवती दासीको यदि भँ 
आपके पास भेजें तो १ मेरी अपेक्षा बह आपकी अधिकः 
सेवा करेगी अओौर युश्चे जो नहीं द्ये सकता ; वह सब 
आपको दे सकेगी !" 

"दासीतो आखिर दासीदहीहै! नमक कमी 
सकरकी बराबरी नदीं कर सक्ता! कीडीभी क्या 
कभी छञ्जर-हाथीसे स्पर्धा कर सकती हे १ रानीजी ! 
आज वर्पौ बीत गये, यै ठुब्हारे वियोगे घुर रदा हु । 
मेरे हृदयम तुम्हारे चिना कितनी वेदना दोदरी ह ; इसे 
कोन जान सकता है १ चिन्तुष्िरिभीतुम तो अपना 
स्वाथं सधते ही वेचको शत्रु मानने सुगी !५ 

“"यह तो ठीक हे ! किन्तु अव आपको एक काम्‌ 
तो करना ही पडेगा !" 

“ह्‌ कौनसा काम है १ 

“उस सम्प्रति स्प कटेको दूरकर रास्ता साफ 
करतेका । चाह ते कोई उपाय वताइये, या पिर आप 
दी इस कामका भार अपने सिरपर ङे टीजिये ।" 
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“कस्तु यह युञ्चसे नदीं हो सकता ! २ 

^ कहती हू करि आपको यह तो करना 
किये ! कया दहना है ? 

“तुम कोर मेरी अधृङ्धिनी पी न 
रकार आज्ञा देरही दो £" 

“तो क्या आप्‌ इनक्षार करना चाहते है 

“हा, एक शतपर तुम्हारा काम क्र 
ओर षह यदी छि तुमं मेरी बनजाथो ।" 

“क्या, यै रानी इछ गर्व-पूरवक ` ‹ 

“हा, तुम्‌ {" 

"ठीक है। हसारा कार्यं शीधदही ~ 
जषा आप कर्हैने, वही करूंगी! अवप 
सन्तोप हुजा £ 

'सानीजी { अवभी क्यातुम युद्धे 
यातो ्ठंदाना चाहती दौ? तुम्हारे ५० 
विश्या दीं 

८. आपको वचन देती दवि पचप 
प दिरितते विश्वाय खर देखिये ।” 

"विन्दु चख प्रकारके वचनी आन 
क्फादे? आर्य! अमी द्धी 
रकरान्त ओर निर्जन स्थान द! इस 


षको 
[क्प 


दख, 


५७. 


१ 
के 


त 
चवे 


वासनो परिच्छेद २४९ 


र फिर भँ अवश्य तुम्हारा काम पूरा कर सकता ।" 


“स समय एसा नहीं हो सक्ता । एसा युप्तकायं 


तो रतम दी दीक्से हो सक्ता है जर बह भी 


1 
४ 
| 
1 

{ 


सर्वथा एकान्तम ही । 
“तो टीक है, एकान्तम ही सदी ! भै कब इनकार 


' करता हु? तुम जह कहो, वीं यह सेवक सेवा 


करलेके किए उपसित हो सकता है !" 
“तो क्या दुम्हारी यदी इच्छा है ?" 
हः मई | + ही भ 
“हा, इसके सिवाय दृक्षया कोद माग हय नदीं हं | 


जय तक तुम मेरा मन सन्तुष्ट नहीं कर देती ; तव तक 


म इछ नदीं करूमा । अच्छा हुजा कि तुम आमई ! 
अन्यथा शुशचैतो इतना क्रोध आगयाथा कि तुम्हारी 
वह्‌ युप्तवात सी भहाराजसे कह देता ! अर तुष्टं उस 
अपराधका दण्ड दिकवाता !" 

रानी यह सुनतर विचार पड गईं। उसने 


कहा -- ठीक है! तव पाटलीपुत्र नमरके बाहर 


गङ्गाके तटपर टृक्षोकी ्ञाड़ीनें किसी देवताका जो जीर्ण- 
सीणं मन्दिर है, वहांपर एक प्रहर रात वीत जानेपर 
आप सेरी प्रतीक्षा खीज्ि। यै ङमयगं एकः प्रहर रात 
वीते बह्म अआरेगी | अधिकसै-अथिक् रध्य-राति तक 
तो अवद्य ही परहेद साज्गमी 1 इस प्रकार आश्वासन 
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देकर महारानी नानाप्रकारके विचार 
दासी कस्याणीको पाथ लेकर वहसे १ 


[1 


तस्व परिच्छेद 
अन्धेरी राते 
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„ अहर रात वीतं जानेसे इख समय . 
पूणं शान्तिम निमघ दयो रहा था । शराः 
पुत्र नगर दिनभरकी हठ-चरसे श्रान्त 
शान्तिका अनुभव कररहाथा। रिरि“ 
मटुम्योका आवागमन दिखाई देता था । 
राज-प्रासादके युप्द्रसे दो च्िय। निकला 
वेप अद्युत्‌ धा, जव करि दूसरीका ५५ 
दोनों दी समान अवखावाटी अर 
शारीरिक गटनकी थीं । उन दोना ५ 
अधिक मिलता-चजुलता था कि, दौनोँगसे ।- 
पहचान सकना भी कठिन था । उनमते 
म्रतात ल्यनेचाली चतुर दीने दृ्ररी खुन्दर 
सुसज्ञित दखीको सव्र वातं मटी-माति ५५५ 
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इस समय बह स्वयं दासी बनगई थी ओर दासीक 
अपनी वेषभूषा देकर अपने समान बनादिया था; 
क्योकि वह युक्तिपूर्वैक अपना काम वनछेना चाहती 
थी) ठसे विश्वासथा कि वह साधू किसी मी मन्त्र 
तन्तरफे हारा अवश्य सेरा फाम चनादेगा। इसीरिणएः 
किसी भी प्रकारसे अस्धकारका ङाम उठाकर उसे 
छरनेका इसने विचारं किया था ओर इसी कारण 
उस छाधारण-सी प्रतीत होनेवाटी खीने यह युक्ति 
सोजं निकारी थी पाठक समञ्च दी भयेदोगे फि 
वह्‌ सामान्य दिखाई देनेवारी स्री महाराज अश्चोककं 
पररानी तिष्यरकिता थी ओर दुसरी उसकी एक दासी 
थी, अपने दही ससान आकासप्रकार बाडी दासीको 
` उसमे सारी वातं भरी-मोति समन्नादी थीं ओर इस्प 
रिए ववे इस प्रपञ्च रूपी अभिनयको एूरा कररनेके 
किए देष बदलकर नम्रसे बाहर गङ्गाक्े श्िनरे चरी 
जारही थीं) 

चरते-चलते द्रक्षोकी एक घनी श्चाड़ीके पास आकर 
सहरी ओर धीरेसे आगे वद्कर उस श्ञाडीमं होती इई 
एक जीर्ण-मन्दिरके पास आ प्हेची ; किन्तु उसरी समय 
एक प्रचण्डकाय पुरुषते भी गुप्तरूपसे उनका पीछा 
किया स्योकि इष्र प्रकार घोर अम्धेरी रतम नगरके 
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बाहर उन दोनी स्त्रियोंको जाति देखकर 
आश््य-ता हभ ओर उसने विचार किया 
“देख, ये कहाँ जा रही है ? तस्ाल वह 
पीले चल दिया । चह घोर अन्धे रात .५ ९ 
कारी चादर एेराकर सवको निद्राकी गोदे. 
थी। पिरि भी संसारम इछ जन्तु रएेसेभी 
जो सदेव विद्यमान रहते है। रन्है दिने 
रातमे भी शान्ति नहीं होती । 

गुप्वेषधारी परुपने उन स्वियोको + 
लिये बहुत इ प्रयत्न किया ; किन्तु चह 
जन सका। फिर भी उने इतना तो जान - 
किवेकिसी भके घरी दै; किन्तु इस 
रात्रिम बे एेसे एकान्त स्थने काः जा रदी 
इसी शङ्कते उदे उनके पीडे रयादिया। 
प्रणय-टीलाके खेल देल्ने तो नदी जारी हं १. 
प्रणयदी अश्रि हृदयम इतनी धवकती रहती है । 
कारण यने व्देहुए स्त्रीया पुरूपं टसरीमे ५ 
-जाते ह | उसके सिवा उन्दै यर इड बष्वाई इ 
चे रोग हृदयम कामदवके मन्त्रका स्मरण " 
दिनि यारातक्नाभी नही देखते। जो स्ति 
कौएको देखकर भयभीत दो जाती डवेदी 


ष्क पर्च्छि 
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निर्भय होकर नर्मदा पार कर सकती दै । भला, स्वयोः 
हुदयका पार्‌ कभी कोई पाका है १ अहा! देखिये 
तो सही, रिस ह्णा वे निर्भयता-पू्वक उस जीर्ण 
मन्दिर्छी थर्‌ चलीजार्दीदहैँ१ नासै अचला होते 
हुए भी फितनी सवर" हो सकती है, उसका यह 
प्रत्यक्ष उदाहरण है । बेचारा, इसका पति न्‌ जाने कट 
निद्राम निग्न होगा] कदावत है कि, स्यसे अधिक 
मीटरी बस्तु "विषय-चासना' होती हे, उसका यह प्रयक्षु 
प्रमाण सामने है! 

इसी म्रकार सोगोमे यह भी एक कदाचत प्रचरित. 
हैषिः- । 
आभा, साभा, वर्पाकारु, सी-चर्तरि अरु रोताबारु ! 
इनको प्रख सके जो कोय ; दिव्य श्क्तिश्वर जानो सोय †1. 

अर्थाद--आकारसे स्या हे १ अथवा वह क्या 
वस्तु है? ओर कितना विक्षार है? इन यातोकोजो 
वतला सके ; इसी ब्रक्ार गर्भम रदयेवारा बाटक पुत्र ह 
या पुत्री, ओर बह किस प्रकारका दोगा! वर्षा कत 
होगी १ तथा स्त्रीक हृदयकौ चात ओर बारु्ङे रोनेवः 
रहस्य छोई कैसे जान सक्ता है १ अर्थात्‌ साधारणः 
बुद्धिबाङे व्यक्ति ङिए इनका भेद एाना असम्भव टी 
हे; कोई देवीशक्तिधारी दी जान सकता दे । 
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“आह ! इरीन परििारफी सिया 
वीभूतं होकर क्षणिक सुख या आ 
कंसे नीच प्रयतत कर सक्ती? वे एकके सा 
खेल -खेलती ह तो दृसरेके साथ वातं म्प 
तीसरेफी ओर देखकर घुसङ्कराती ह ! ५. 
हृदयम कोई ओर ही पूष दता है। । 
सतियाँ तो संसारम चिरी द्यी होती है। 
-नारीजातिके आन्तरिक चसिकोरोजो ‹। 
वही जान सकता है ! 

अ १ ~ भिं 

धयं तो यह ह कि व्यभिचार . 
उपरसे तो जगत्को सगनेके लिए इतना अधिक | 
करती दकि, मानों सतियो सवश्रष्ट पद 
मप्र हुजा हं । वे अपने पतिया अन्य 4: 
सामने आनेवाङे पुरूषोके साथ इस प्रकार = ६ 
हे कि जिससे वे उसे महान्‌ सती सम्च सक्र! वै 
तो कोरे इए श्माती द ; ओर पर-पुस्पको ` 
छ्पिजाती दहं; तवर्दैसने ओर बोदमेकी ता 
देया ? किन्तु उन वेचारे भोरठे-मले पुरपाक्रो १ 
कि चह टयार कितना दुधा उत्त 
कि मेरे सामने सत्मीका आडम्बर करनवासं 
-स्री अपने प्रियतमसे मिटनेके दिए अपने . 
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¦ रो्मोको उकार चिस अकार्‌ गुकषरूपसे निकर जाती 


३! “अस्तु । भने मी इन इटि कामिनियोका चरति 


देखना तो अवद्य चाहिये कि कौनसा प्रेमी इनी 
उपर एकान्तम प्रतीक्षा कर रहा है ?‡ इस प्रकार विचार 


करता हुभा वह चीर्‌ पुरुष अपने हथियार सम्दाले वृक्षक 


शाटुीमे उनके पीपी जाकर अद्श्य होगया 

उधर उस जीर्ण-मन्दिरमें नन्दनाचायं कमीसे जकर 
इन आगन्तुकोकी वाट देख रहा था । उसे आपे, वहत 
द्रहो चुफी थी; किन्तु फिर भी अवत्तक उसे किसीके 
अनेकी आहट नहीं मिक रदीथी। इसीलिए बह 
आशातुर हदयस किसी स्नेदरूतिके आगमनकी आंख 
फाट्कर्‌ प्रतीक्षा कर रदा था । अन्तम उसकी आषा 
सफल हुई ओर निकट दी किसीक्रे पैरोकी खड़-खडाहट 
सुनाई दी । उसके कान सचेत हुए ओर वह भन्दिरक 
बाहर चवृतरेयर आ खडा हुआ 1 इतनेदीमे जो दो 
सियो आई, उनसे एकने तुरन्त अगे बहकर उसका 
हाथ पकड़ सिया ओर धीरेसे कदा :-- "आप प्रतीक्षा 
करते हुए थक गये हभे । चलिये, हम भीतर चरं {" 
उसा स्वर विरङ्कर तिष्यरक्िवा जसादी धा। 

("तुम्हारे साथ यह द्सरी स्वी कोन ई, महारानी 
जी? साधने कामातुरं दोते हृए भी भयभीत होकर 
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पूछा ; किन्तु आगन्तुक रसणीते जसे ही 
हाथ रखा कि उपके गात्र एकदम 
सरीर पस्तीनेसे रथपथ होगया । बडी का 
संह खुलता-्ता अन पडा । क्योंकि %# 
एकान्त दिति लाम उठाकर उदे तच्छ 
जालमे एसा किया था । 

उत्त रमणीने उत्तर दिया "यह तौ 
, पात्र दादी हे। इसे चिषये आप कोई. 
जेसी सेय श्यामाथी, वी द्यी यह > 
सखी है !” उसका उद्वयं किसीभी 
दारा अपनी स्वाभिनीक्षा उद श्व पूणं 

फासान्ध वने हुए नन्दनने कदा :-/ 
तुस्दाथै दपि द? टीकर, तो यह भलेदही 
खड़ी जम्हाहयँ लेती रहे । आयो! ₹, 

न्द वायुके सेवने नन्द भराप्न करं 1" 
उसने उथके फृपौरप्र अपना राथ ७८५ 
प्यार क्रये खगा । 

“ठह ! यहां यह स्याष्ररहैद्ो? 
देख रदी हे, इसका विचार नदीं फते! 
भीतर चङ! फिरितो ग यप क्र 
प्रकार्‌ धौरेय उस रमणीं करदा । 
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(टीकर है, भीतर चरो !” इस प्रकार उस घोर 
अन्धेरी सतम चे दोनों प्रेमी उ खण्डहरमे अद्य 
हे गये ! इधर बह दासपेदेः समान दिखाई देनेवारुः 
महिला उनके जानेके पथात्‌ उप जीर्ण मन्दिरके चुतरे 
प्र अपनी कटार सम्हल हए अआ खडी इदै आर 
धोद ही देशम मन्दिरे दारे मीर जाकर छिप गई ! 
बहा खडी हुई वह उनके बाहर अनिकी प्रतीक्षा 
करने लगौ । 

हृधर वह तीसरा पुख छिपा हा इनकी सभी 
चेाभको देख रहा था । उसे द्रे ही इष दुष्कर्मकी 
गन्ध आगई थी । अतः इस द्यो देखते दी उस 
अपना असमान सल प्रतीद हा । उसने देखा कि 
व्यभिचारद प्रपश्चमे फसकर एवः कुलीन सीने किसी 
पुरुषको हदय-दान दे डरा है। इसके वाद्‌ वे दोर्ना 
जव भीतर चके शये ; तव चह, ५९१ भी उस स्थानसे 
परिचित होनेके कारण एक दृक्ष चदुकर मन्दिर 
ऊपरी भागपर होता हंजा धीरेसे इसप्रकार एक शर्य 
स्थाने नीच उतर पड़ा जिसमे किसीको पता न र्म 
सके । इसदेः वाद्‌ वह उ स्थानपर =। प्हुचा जहो वे 
तेन प्रेमी युए-डप त्रेभाकाप. करते हए परस्पर आद्र 
हो रहे ये अन्धकार दयते हए भी उनकी पाप 
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क्रीडका उसेपता ल्गद्यीगया। रिरि 
खडा रहा । उनकी चट देखकर ¡ , 
किए उसने तरबारपर हाथ डाला, ^. . 
निचार हुआ कि संसारम एसे कितने दयी 
बिलासमे इवे हुए दै ; मैं कितनोँको मार . ` 
दुष्कमका पफल ये ही भोगगे ! 

कुछ देर वाद जव उनको रतिक्रिया 
तो साघुका हदय कक शान्त हु ; 
उसका सारा शरीर तर होगया ओर परि 
वह अर्धसृत जसा दोगवा था । इसके बाद ` 
थोडा शान्त होनेपर जो चात उस ५५५१ 
समञ्चं नहीं आ सक्षी थी, उसकी भौर 
उसने सोचा कि--““क्या यह सिष्यरक्षिता 
शरञ्च धोखा तो नहीं दिया ओर तवर 
हआ फि उसकी आवचाजमं इ चनाघट 
उसने उसके साथ फिर धीरे-धीरे बात १, 
करिया, किन्तु उसने कोई उत्तर नदीं दिया ` 
कहा कि “अधर्म जाती) बाहरमेरी 
हुई कयसे राह देख रही देगी !" 

"यच फिर कव आपके ददन हमि 
उषके स्वरकी परीक्षके दिए पृछा ! 
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“जब आपकी इच्छा होगी, तभी !” उस रमणीने 
सृप उत्तर दिया । वहस्रीजेसेभी दो सके, वहसि 
यप्र चरी जाना चाहती थी ; किन्तु वह धृत्तं भिक्षुक 
उसे जपने बाहूपाशसे छोड नहीं रहा था । उसकी शङ्ा 
च्छो जानेस बह उदके शरीरपर हाथ फिरने ठगा। 
ततो उसे पूर्णं विश्वास दोमया कि “यह तिष्यरक्षिता 
नहीं है। उने निथितही श्च धोखा दिया हे। 
धन्धकारसे लाभ उडाकर उस्ने अपने बदले अपनी 
अजंषी दूसरी श्चीको भिखा दिया है। एेसा जान पडता 
है कि वह दासीक समान दिखाई देनेबाडी स्री 
नित ही तिप्यरक्षिता होनी चादिए । यदि मेरा यह 
अनुमान सत्य होतो, आज उससे भी शस्चे सम्भोम 
करना ही चाहिए । क्योकि एेसा सुअवस्षर फिर हाथ 
नहीं आ सकेगा { किन्तु एकवार पूरा पता रमा ठेना 
टीक होया ।” यह सोचकर उसने सल्यासल्यक्रो परीक्षा 
-क्रना आरम्भ किया | 


चोबोसवाँ परिच्छेद 
परिणाम 


(पी 1.1 पं 


८.अब्‌ मुश्चे छोय नँ? उस > 
हए कहा । 

“भँ तुस तमी छोड्गा, जवत्‌ 
कित्‌ कोन दहे?” साधते कदा। 

साधुका यह प्र सुनते दी वह ~“ 
^“अररर ! सत्यानाश्च ! सतीत्व ~~ 
मेद्‌ खुल दी गया ॥ फिर मी उसने ~. 
“आप कहीं पामछतो नहीं हौगये 
जिसके लिए रात-दिन व्याङुलदीरद. 
ह! मैने जिस प्रकार आज आपका 
कियाह; उसी प्रकार अथ आप भी "^ 
कीजियमा ।" 

“क्या तू वास्तवमं तिष्यरध्िता द ? 

“आप्‌ नाम सत रीच्ि! गत 
भी दावाच्के भीकफान होनें; कई 
अनर्थं ही जायमा 
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ष्पे ही सुनके; तू सच-षव वता कित्‌ 
कौन है १ 

“आपने जिते षढा, बदयीतो ह ओर कौनदहो 
सकती है १ मेरे सिवाय आपकी काम-तृष्णा शन्त 
फ़रनेकी किसे गरल पड़ी है १" 

किन्तु तिष्यरक्षिताका नाम सुनते दी इनके पीछे 
ठ्गा हथ वह गुप पुरूष एकदम चौंक पड़ा । उसके 
मोम-तेममे क्रोधी ज्वासा प्रकटो उदी । उसने 
कोपते हए अपते होट चवरिये ! क्षणमरमे ही उसके 
रीरपर अनेक विकार प्रकट हयो चले ; विन्त अन्ध- 
कारके कारण कोई देख न सका। बारम्बार तखचारपर्‌ 
हाथ जाता ओौर वह किर रुक जाता । उसे चिश्वास 
होगयां कि मेरी मानिनी प्रियतमा तिष्यरक्षिताका हा 
यह्‌ दुष्य है ओर बह पुष भी धूतं साधु नन्दनाचायं 
हीहै। अरे, जिसे मँ षज्य गुरुके रूपम मानता 
था भौर राजदर्धासं उसकी कदी तक सम्मान रक्षा 
करता था १ किन्तु वही रेस दुराचारी निकर गया 
हा, दुदैव ! ओर वहमी मेरे दी परमं पटरानीके 
साथ ¢ इस प्रकार अनेक तरहकैः विचार करता दुआ 
वह गुप वेषधारी पुरूष महाराज अथोकवधन दी धा 1 
रातक्रा वह्‌ गुप्ठ॒रूपसे नगरकी चर्चा सुनने थर लोक- 
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लीला देखते निक्डाथा] अतः 
दोनों स्त्रियोपर उसकी ष्टि पडते ही 
इनके पीले चर पड़ा ओौर अभी वह ५ 
हुआ इनकी पाकवी क्रीडा देख रदा था 
दोनोँकी वकष्चकमे उसे पता 
रक्षिता साधके चंगुरमें , फंसी हुई" ईं ; 
रीक-टीक पतान रगजायक्रि ५।. - 
रक्षिता ही ह अथवा अन्य कोर खी । 
करके चुप-चाए उनी वक्शक देखता-.. 

“अपने सतलवकी बात कदक्र 4 
डची ? मेरे सामने रूट वोरतीदे? अँ 
कित्‌ तिष्यरक्षिता नदीं! दोल! सन 
हया नहीं? धीमे स्वरम किन्तु जोन्नक्‌ 
हुआ वह विष्ट साधु उसे सारने स्मा ! 

"हां! यञ मारो सत! ग. 
रदी हं । महाराज 1” 

"गरी, रांड ! त्‌ अवमी चर 
हे? जव तकत सच नदीं चादमी, तथ 
कदापि नदीं छोडगा! सम्पा जा 
डार्ठगा। तेरा स्वरी वनता राट 
गक्षिता दिन नहीं ह 1" 


चोनीसवोपरिच्छेद २६३ 


“यह 'आपका अम है । मेरा स्वर किचत बदल 
जाने से द्यी आवयको एेसा प्रतीत होता होगा !" 

ओह! तू अभीतकभी सव नहीं बोरुरही है । 
बोल ! सच-पच वत्ता दे ; नदीं तो मै अभी तेरा गरा 
घोट्दूगा) अवमभीसमयहै कित्‌ सच वात तरा 
दे{ तेरेसा आई हई बह स्त्री कौनहै ओौरत्‌ 
दरसल कौन है ?" 

उनकी इस यकञ्चकको सुनकर गुघ्ठ रूपसे खडेदुए 
राजाको बड़ा आनन्द आरहा था । उसने देखा कि 
अभी ओर यीं इन पापियोषी पाप-लीराका मेद खुर 
गया ; किन्तु करी इस चिवादका अन्त उल्टे-सीधे 
रूपमे न हो जाय; क्योकि षये क्लेश्चका अन्त कभी 
अच्छा नहीं ्होता। शरञ्च इस बीच-वचावके लिए 
पटना चाहिए अथवा नदीं १ यदी एक पिचारणीय ग्रश् 
है। किरि भी परिणाम तो एकवारं देखना ही ठीक 
होगा । एसे पाप-छ्रस्योका परिणाम विधाता किस रूपमेँ 
दिखाता है । यह सव सोचकर दी राजा चुप-चाप खडा- 
खडा तमाशा देखता रहा ! 

“म शपथ खाकर कहती है किम वदीदहु। दाथ 
फिराकर देखो कि वही यह शरीर है। बे दी घस््ा- 
भूषण ह ; वही सूपरंग हं । त॒म भाग्यशारी तो परे हो 


६्ठ 


फिशञ्े तुम्हारी इच्छा पूर्ण करनेकी 
कहाँ तो यने सुमह अपना प्राण वद्ठभ 
उपरसे यह पुरस्कार दे रहे हो १ 

'ठीकहै। यदित तिष्यरक्िता द्यी 
साहर ! अव्‌ चन्द्रमा मी उदय हाद 
भकाशमे निस्वय हो जायगा 1“ यों कहते 
गद्‌न परकेड्‌ कर वह वाहर ठे आया ] 

उधर चह गुप पुरुप उनके पापका 1. 
किए सार्भमे से हटकर एक कोनेमे खडा हो 
दोनों बाहर आगये ओर चन्द्रमाके ५५ 
चारीकरीसे देखकर यह निश्चय कर लिया कि 
रक्षिता नदीं है।" रण्डे! दू श्न धोखा 
द? यों कहते हृए उसने धका देकर 
भिरा दिया, यर वह जसे द्यी चि्ाई कि 
दांसीके स्मे छिपा हृदं स्मान स्र इछ . 
ओर तत्फार वाहरं निकर कर आने वृते 
कटा :--"“अरे ! अरे! महाराज! = 
कर रहै? मेरी स्वाभिनीको प भ 
कर रहे दहं ९" 

साधु उस साधारणी दिखाई देने 
की आवाज युनक्रर उनकी अर ग्रुटा 
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रगा-““क्या यह्‌ तेरी स्वामिनी है १ तवतू कौन? 
` नन्दनने चन्द्रमा प्रकाशमे उसे ध्यानसे देखा ॥ 

“कँ तो इनकी दासी ह| यदि आप मेरी स्वामिनीको 
इस प्रकार हैरान-परेदान करभे तो ये फिर कभी नहीं 
वेगी, समञ्च १ उस द्ासीने जरा कडाईके साथ कहा । 

“अच्छा, तोतू दासी है१ कोई परवाह नदीं! 
जरा मेरे पास आकरमेरे हदयी जगतो बुक्चा !" 
नन्दन उस स्त्रीको छोड कर दासी जेसी प्रतीत होने 
वारी स््रीकी ओर बदा । 

“षहु-ह ! वस, वहीं तक ! आप इतने बडे महा- 
पुरूष होकर यञ्च जेसी तुच्छ दासी पर बुरी निगाह 
डाररहे दै १ जरा श्म कालिये!" 

'“उप्तसे क्या हा ! पुरप तो चाह जंसी स्वीका 
उपमोग कर सकता हे ! मेदी वह किसी राजाकौं 
-रानी दहो या रास्ते चलती कोई भिखारिन हो 1" 

“यदि आपको य॒श्च दासीसे दी काम धातो 
-महारानीजीको श्यो व्यर्थमे भ्रष्ट किया? केवल 
दासीसे दी आपको सन्तोपदहो ता कख यहं दासा फिर 
आसकती है 1" 

“कलं नहीं, घल्कि आज ओर अभी ही । समद्यी १ 
षे त्से दी काम दै, दूसरी किसीसे नदीं १ 
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“अच्छी वात ह; किन्तु अभीतो 

सकता । समय अधिक होगया है। राज-५ 
दारानीजीक्ी राह देख रहै होगे! ५. 

जाती ई । चचखिये सहारानीजी !” जसे ५ 
दासी वनी हुई सी वहसे निकर भागना 

तूजा कहँरहीहै१ पै ८ न. 
कह रहा हु ; फिर भीतर मेरा कहना न 
मेरी इच्छा पूर्णं पिये चिनातू एक पग ५। 
हट सकती ! सयन्ची ?४ 

दूर हो युए! सुञ्े पताकरत्‌ सार 
सकेगा! मैं दासी हौनेरे यह अपमान 
ह, नदीं तो अभी तेरी फजीयत कृर . ५५ 
चरो, महदारानीजी ! उठो टपर {” ५. 
प्रभाव धीरे-धीरे प्रर करना आरम्भ 
पड़ी हई दधीन उटंकर अपने वस्चाभूषण ५५ 
चना आरम्भ किया | 

“अच्छा! यह व्रात ह्‌! 
निकलना चाहनी ह? ओंदाम्र 
दासी द्रे द्यी 1" 

ष्दसीती नौ कनिष्र तमी . 
कटत पोल रसनं!" 
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"ने तुञ्चे पचान किया कि तदी तिष्यरक्षिता हे 
फिर भी" इस दासीको -अपने चश्चाभूषण पटना कर तने 
तिष्यरक्षिता बनाया है यौर तू स्वयं दासी यनगई हे} 
समश्च १ अबवत्‌ मेरे पञ्जेसे निकर भागनेका प्रयज 
न करफे ओर मेरी आज्ञाके अनुसार भीतर चर !” 
नेन्दनने विषयका , स्पष्टीकरण करके उनके सामने खडः 
होते हुए उन्दः जामेसे रोक दिया । 

तिष्यरक्षिताने-खमञ्च लिया कि अव साराभेद खुल 
गेया है।. फिर सी प्राणोँकी वाजी रमाकर.मी सतीत्व- 
की र्षा करना सख्य कर्तव्य है । उसे.प्रतीत हमा कि 
इस पापसे सहज दी युक्ति नदीं मिरु सकेगी । किये हुए 
परापकरे प्रायधित्तकते लिए ससय आगयाहै! करु रवेर 
ही यह सव इृत्तान्त सहाराजको विदित हो जायगा 
ओर्‌ वर्पोसि दवे हुए पुराने कर्मोकि पदै उटे चिना नदीं 
रदैगे ; चन्ति, जोदहोखो सदी! षिरिभी एक पाप 
तोदोदी गया! अव सतीव नष्ट करके दूसरा पाप 
कदापि नहीं करू गी !" 

“स्यौ १ किसर विचारमे पड्गईै, रानीजी ! चलो ; 
पिर हम इस मन्दिरमे चर... .- । उसके वाद सखुीे 
तुम अपने घर्‌ चरी जाना !" चिषयान्धं नन्दनने शान्त. 
स्वरम रहा । 
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“जा, मए ! तेरे किए इस तिष्य 
सुविधा करदी ; रिरि भी उसका यह ५. 
अच्छी तरह समन्द कि तिष्यरक्षिताकफा `. 
राज अश्षोकके किए हे 1" ` 

“अशञोकके किष हे, तो दीक) मँ 
ह्रु कि तिष्यरक्षिता महाराज्केक्एिहैया 
यों कहते हुए नन्दन उसकी ओर श्रपटा । 

उसे अपनी ओर श्चपरते देखकर 
-रानीने अपनी कम्मे छिपाई हुई कटार 
ओर उसे हयामे घुमाती हुई बह गरजती 

“"घष्रदार ! नरपि्चाच {” 

उस तेज चमकिङी कटारको चन्म 
देखकर वह एकदम पीले हटगया | ५ 
मारे कोपने लगा फिरिभी चोका, “क्या 
ये उराती ह?" 

८१२ नीच ! अत्याचार ! क्त्रा।५.। 
स्वाद्‌ तूने अभीत नही चला ६1 प 

सतीत्वके यन्ुख आंख उटाने तककी भी ५ 

द? नरपिन्लाच ! 

“मेस ! तिभ्यरसिता, मरी 1} सम्द्ारं' 
-दतीच 1 र्वा कटुता दु वहु एकदम ५ 
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उसने ति्यरशिताका एक हाथ प्च लिया ओर द्रे 
उसके हाथमे की हुरी-करार दीननेका प्रयत किया 1 
उधर तिप्यरशिताने सी अपना दान्‌ छुड निकै किण जोर 
लगाया 1 दोनौकी खींचतानं वदगई तिष्यरक्षिताये 
जव बलपूक उसके मदर ला लमाया, तो नन्द्नने 
भी धक्का देकर उसे नीचे भिरा दिया; ओर कार छीन 
कर दूर पैकदी । इसके बाद जते दी बह उस पर बलात्‌ 
कुर करनेश्धो बहा किं इतने दी भ उस दूसरी ने 
सीचकर जोरसे उसकी छातीमे देसी रात मारी, किः 
वह छरककर दूर जा गिरा । बह प्रसङ्ग च्डा दी मयं- 
कर था ; अतण्व वह सत्कारः हयी सावधान होकर उ€ 
दूसरी स्लीकी ओरं पटा रौर उसे भिराकर छातीपर 
चट्‌ वैडा । इतने हरी तिष्यरक्षिताने फुर्तीसे उठकर 
कटार दाथये ठेरी अर एकदम वह उप्त नर-पिक्षाच 
प्र टूट पड़ । उसने उसके पेडुमे इतने जोरसे रत 
मासे कि चह उसी क्षण नीचे भिर पडा । उसके क्रोधवि 
को$ सीमा नदीं रह गई थी। साक्षत्‌ चण्डिकाके 
समान हाथमे कटार स्थि हए वह भयङ्कर स्त्री कोधक 
अविश्षमे क्याकर रदी है; इसका उसे भान तक नीं 
थ] "पुष्ट राक्षसं { अन तेयी सयु आग ह; यहं 
निह्वय जानरे ।" यौ करते हुए उस सद्र स्पा तिष्यर- 
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क्षिताने नन्दनको अपनी ओर उठ कर. 
-फुतीके साथ उसने वह्‌ तीक्ष्ण कटार उसकी ५ 
-दी । त्कार दी उसकी ओतं बाहर निकर 
प्रहार इतना मायी था कि नन्दन धोडीदही 
हुए कारके गार्मे चरा गया | धोडी + 
-रक्षिताका क्रोध चान्त हज ओर इसके ५ 
स्वयँ उस नन्दनके शवफो वहीं जङ्कली प 
भक्षणार्थं छोड कर उसी क्षण अपने घरकी 
दीं | उधर अश्चोक मी. जनेक प्रकारके ६१४ 
फरता हुआ उनके पीछ-पी चल दिया । ७ 
क्रिया :--""यह्‌ अच्छा हया करि शुद्ध 
-न आना पडा । तिष्यरकषिताने अपना 
ली! किन्तु यह सत्र प्रपञ्च खड़ा कर्के 
-क्या हो सक्ता दहे! 


पस्वोक्षवां पर्च्डिद 
पश्चात्तप 
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दूरे दिन प्रमातमे तिष्यरकिता जव्दीसे उटी तो 
सही ; किन्तु आज बह अत्यन्त व्याङ्रु हो रदी थी । 
अतिक्षण उसे अपनी उस गुप्घ बातका भण्डा एोड दोनेका 
भयदो रहा था, क्योकि उस साधुके गुम हौ जानेकी 
सुर भिरते दही तुरत खोज की जायणी थर जेस 
ही उसकी राश्च हाथ रुगा कि उसकी हत्याका पता 
भी राज्यक्ी ओर से अवश्य रगाया जायगा ! ओर 
उस समय क्या परिणास होगा १? “इन्दी सवं विचारोसे 
उसका कङठेजा धडक रहय था । उसे दासीपर्‌ शंका हई 
करि कहीं वह महाराजके सामने सारा भेद प्रकटन 
करदे क्योकि केवरु यह दासी दी मेरा सारा भेद 
जानती है; इसीलिए उसके इरा प्रकट होनेका भय 
रहता है । अतएव उस मेदको सदेवके खिएि दी गुप 
रखनेके निमित्त दाक्षीको भी स्यो न मौत्तके घाट उतार 
दिया जाय एकगयादहेतोदूसरीकोभी क्यों नदीं 
मेज दिया जाय! इसीमे मेरी इजत रह सक्ती हे | 
अतः यह्‌ काममी अमीदी कर डालना चादिए; नदीं 
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तोआजदी भण्डा फट जानेका . ।५ 
विचार करके वह एकदम सावधान हो 
आंख दस्रौ हत्या करनेके दिए ॒ चमक्ने 
से उसका चरीर कोपने र्गा ओरं .., 
लेकर वहां पर्हुवी जदा दसी सोरी शी 
कि राचिके परिधरमसे थकी हुई दासी ` 
हुई दै । अभी सूर्योदय होनेमे इ दर्थं 
शान्तिथी। वह धीरेसे द्वार बन्द कर 
आर उसकी हस्या करनेकै रए कटार ४. 
समय इस वातक्रा भन नदीं धा कि चहं 
र्यी है ! उसने त्कार ही इतने जोरों ५- 
हदयमे भोक्रदी करि व्रहन चष्ट सकरी ५ 
ह्मी सकी। निद्रादी निद्राम वेचारी इम 
ता गरई। उये उसी दश्लामें छाडकर ५६ 
पांठतती हई जये दी वहसि चने मी क्रि 
स्रीमा नदीं टी; कयाकि द्वारपरं खटा १ 
काय पुरुप उसका बह पापकूत्य अपनी ५ 
रा | उवे देखने द्यी वह्‌ एङ सहस +. 
जमगवे | रीर पर्नित्तितर्‌ द्रा मना: 
यन्धा छागया ! सत्ते प्रथ्यी धुत 
र्णी | उम समयतवट यी चाद्ती 


1 
। 


 परचीसवो परिच्छद्‌ २५ 
प्री मार्मदे तो भै उष पुरूपते वचनेके सिये उसी 
समाजा ; क्योकि जिस भयसे च्चनेके लिए उसने यह 
हत्याका पापं कियाथा; वह भय उसे प्रत्यक खड़ा 
दिखाई दिया । अतः अव क्या किया जाय; इरे 
वेह समञ्च न सक्ष | 

द्वाजेम खड़ा हुआ वह महान पशप सम्राट अद्योकः 
था। राततम हुए जीर्णं मन्दिरं बा काण्डको उतने अपन्धे 
आंखो प्रसयक्ष देखा था । उसके चाद वह राज-भवनये 
पहुचा ; भिन्त जो भूल उस स्त्रीने की थी उसे उसने 
तर्कार दी सुधार किया उसमे तत्काल दी एक चिच्वस्त 
सेवकश्ठो जयाकर उस मन्दिरका दीक पता वताते हृष 
उस नन्द्नकी छल्ली अन्तिम व्यवस्था रदे ओरं 
वहो उसका कोई भी चह रैप न रहने देने छि भेज 
दिया । इद्ती प्रकार इस रदस्यको शुच रखनेदेः किए भी 
समश्चा दिया था। इसके बाद वह जाकर सोया ; चिस्तु 
उपे मस्तिष्के इतने अधिक विचार उत्पन्न होने स्मे 
फि वह्‌ क्षणभर्‌ भी चिद्राकी गमोदमें विश्वास नले सका। 
अभी दिन निकलनेयें छख देर थी । इतने-दी-मं सिष्य- 
रक्षितासे राववारी घटना खुलासा ्रलेकै विचाररे 
वह अधीर बना हुजा राजा त्कार वदां य प्ुचा, 
किन्तु जव तिष्याको अपने शयन गृहगे नदीं देखा तो 

१९८ 
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राजाको ज्यं हुभा । वह किससे 
हए स्वयं गुप्रूपसे उसका पता ठगाने 
रातवाली दास्ीको वह जानता था, 
कमरेकी ओरं चर दिया, कि जिससे 
गुष्ठ॒ चार्ताराप सुन सके; छन्तु यां 
अनसची घटना दी देखनेमे आई ! - १ 
दवार खोलकर वहीं खड़ा हुआ वह दशय 
द्ारकी ओर तिष्याकौ पीठ दोनेसे 
न जान सकी; किन्तु अपना कायं , 
जघ उसकी नजर महाराजपर पडी तो 
शकदम सूरत दोगई ! 

उसकी चींख सुनकर आसपास समी 
कर वहां आ पहुचीं ओर द्वारपर ~ 
खडे देखकर वे बाहर द्यी खड़ी रह गई । 
आज्ञा दासि्योने उसे उठाकर श्चयन ९ 
किटाया । वह कटार महाराजने खे. 
दासियोंको उसपर पूरी नजर र्खनेके 1. 
चे गये । उन्होने उक्त दासीके 
व्यवस्था करमेके लिए कह दिया था | 

जब तिष्यरषितारी मृखछां भङ्ग ~ 
अपनेको श्यनागारमे पलङद्कपर पाया । 


| 
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मनम अनेक प्रकारके संकल्प-विकस्य होने रगे । `उसकेः 
आस-पास दासियां सेवा-सुश्रषामे रगी हई थीं। उन्हे भी 
उस्ने देखा । उसे सव ङ नया-नयासा जान पडा । 
अपनी कटारको बेह इधर-उधर देखने लगी ; चिन्तु बह 
कहीं न दिखाई दी । दासि्योसे पूछनेपर प्ता र्गा 
फि उसे तो महारज साथ केगये है! यह सुनते द्यी वह 
मन-ही-मन विकल भावे सोचते ठगी किं--""हाय ! 
यव महाराजके पएूनेपर क्या उत्तर दृशी? पैँकरनेतो 
सीधा गहै थी; किन्तु हो गया एकदम उल्टा दी)" 
देन बहुत चदृ-गया था, पिर भी उसका मन उटनेको 
नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि-सव्से सरल 
उपाय अत्र यह हो सकता है कि--““जिस रास्ते वह 
साधु गया ओर बह दासी गई, उसी मा्गकामैंमी 
कयां न अचुक्ररण करू" १ क्योकि सिचाय इसके अव 
दूसरा कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा हे। यदि मै 
स्वयंनमर सकीतो महाराज सुद्धे निधितदही मार 
डालगे। अरैरेरे ! मनि अवेक्षे आकर कैसा भयङ्कर 
अनथं कर डाला १ घोर दुष्करम करनेवाली अन्तम 
जो दुर्गति होती है, वही दश्चाअव मेरीहोरदीहे। 
खक पापको छिपानेके किए जीवको दृक्षरा पाप करना 
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प्रकार बह पाप्-ही-पापरमं इता हा 
अनन्तकार पयन्तं पापका फल `? प 
ेसी दश्षामें शने भी अव अपने क्रिये 
प्रायश्चित्त अवदय करना चाहिए { इय 
सनम निय कर उने घव दासियोकफो 
कहा कि“ अभी चिश्रास < 
है । मेरी तियत अव दीक है ; इसलिए ˆ 
आवश्यकता नहीं । तुम सब जाभो; 
शान्ति पूवक सो सक {" 

(“किन्तु आपको छोडकर बादर नदीं 
आपको बाहर्‌ जाने देनेके किए ६।. ज 
है । फिर गी हम बाहर दरवजेके पसि ` 
मुखस सोष्टये ।" यों कहकर दािथं 
ओर उनमेसे एक्‌ दास्य सहारानक्ने . : 
दी । इधर तिष्याने भीतरद द्वार वन्द कर 

थोडी दी देस्थ सहासन आ टचे ! 
प्रर है? एक दही दिन रमातार ।' 
घटित होमई १ किन्तु फिर मी अली ९६ 
सफनेदे सहाराजा चित्त अत्यन्त खिश्न 
उसे अपने इत धर्थकरे प्रति अत्यन्त « । 
जिश्न धर्मके ङिए उसफे सन्म अथाह 
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भर उपे सम्भ सूप जिस नन्दनाचार्थको समञ्च रहा 
था; उसका इ प्रकार दुधसर देखकर उस धके प्रति 
ज्य भीश्रद्रा तदहं रह मई थी। उसके मनोविचार 
दप ससय एकदम उवाडोरु हो रहे थे) राजानै आति 
दी दार बन्द देखकर उसे धका दिया, किन्तु यह 
भीतरसे बन्द था। दासि्ोने कई वार जोरोसे एकाय; 
किन्तु मातरसे कोई उत्तर नहीं भिरा! अतएव अोकने 
एकदम दारी चूर हटा कर किवाड सोते दी देखा 
फ तिष्याने जात्मह्याका प्रयतत पिया है । - चह गकम 
रती रुगाकर अधर्‌ ठ्टक रही थी । रम्राट्‌दारा 
पत्फारु ही उसका बन्धन काट देमेषर्‌ तिष्या नीचे भिर 
पडी ; किन्तु तत्कालिक फोंसी होनेसे बह पूणः सावधान 
धी । किर भी वह नीचे पड़ी इई आख फाड़कर महा- 
रजको ओर्‌ देख रही थी । अतः सहाराजका संकेत 
पाकर दास्यो तत्कार बाहर ची मई । 

“तिष्या ! वता करि तरे उस दासीदी हत्या- 
प्या की! बह साधु नन्दन भी राजसे गायव है; 
उपे बार त्‌ ङ जानती है १ ओर किस दुःखके 
कारण तरू आहत्या कर री थी ? मेरे मनक्पी इन सव 
गङ्काओंका समाधान करनेके वादं यदि तुञ्चे मरना दयी 
शतो खुशीसे सर सकती हे !" 
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उसने सोचा कि थव जो कुछ हुभा 
सच कह देनेमे दी भराई है। परिणाम 
किन्तु यदि रूट बोली तो ५६९ 
समाधान नहीं हयोगा । वर्षो पूवंकी - \ 
उटने वाखाथा | इस प्रकार अपने 
जानेसे उसने का :- "महाराज { वह्‌ ३ 
कटारा भोग वन चुका है।" यों कह 
वाटी सारी घटना महाराजको कह सुनाई 

"टीक्‌ है! किन्तु रिरि „1.1 
क्यो की ?" राजाने पडा । 

“(आपके मयस ! कदाचित्‌ वह 
सासे मेरे कार्यौका रहस्य प्रकट कर 
उस पहले हयी मैने उसे इस रोकसे ` “ 
फिर भी अन्तम पापका षडा तो टूट हौ * 

+“क्धिन्त॒ उस सोधुके साथ तुश्च इस 
रचनेका क्या कारण था १" 

वकारण यहीथाकिवहमेरे 
ही शरीक था} 

““्रारम्भसे ; अर्थात्‌ कवसे १ ओर 
चह श्चामिङ था?" 

““कुणारकी अखि ुड्वानेमे !" 


। 
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“तो क्या, कुणालकी आंख तेरे षडयन्च्रके कारण 
फोट गई ? वह किस प्रकार ?" 

इपके उत्तरम तिष्यरधिताने टण्डे कलेजेसे वतराया 
रि मैने ही उस पुत्रम केवल एक चिन्दु वद़ाकर 
“अधियरणको 'धंधियङ” कर दिया था । उसके इन 
कठोर शब्दको सुनते ही राजा आग-ववूखा हय करं 
कहने रगा कि "ओह ! संसारम सौतेरी माताङो 
जो भयङ्कर विपैली नाभिन कहा है, उसे इसने सत्य 
सिद्ध कर दिखाया हे !" राजान क्रोध पूर्वक उसे जोरोकी 
एक छात रुमाई ! 

“मो अधम नारी ! तूते शृञ्चे शस्त्र बनाकर मेरे 
प्राण प्रिय पुत्रकौ ओंखं फुडवा दीं ! ओर तने उसका 
जण अपहरणं करनेके किए एेसा भयङ्कर प्रयश्च खडा 
शिया ! किन्तु प्रकृपिकै दखारम तो न्याय होता दी 

। संसारे पाप करनेवे कभी सफरुहोसकेदै१ त्‌ 
खुद अपनी ओंखोसे ही देख ! तेरा बह मनोरथ आज 
किस प्रकार व्यर्थ सिदध हो रहा है  राज्यका स्वामी तो 
अब षणारुका पुत्र सम्प्रति दी वन चुका दै 1" 

“शने अपने तई भरसक प्रयत किया ; फल तो 
दवाधीन दही था!" 

“निचित ही, पापिनी ! तने अपनी करनीमें कोई 
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सर नदीं रखी ओर अब भी यदि 
ठी प्रकार भरकर अ्रयह्न करेगी ! † , 
तेरी आयर्यक्ता नहीं हे, ्यौक्ति न 
कौनसा नशा तृफानं खडा कर दै! 
सरनेके सिए वैयारदहोन्य}! अपदे. 
प्रायश्चित्तं रमे लिए सावधान दो जा! 

यो कह क्र जं दी घ्नाद्‌ उपर 
रमे जारा था कि इतनेद्यी मे (=: 
शरदद्कमारीने दह आश्चर कदा-^५९। 
सान्त दोदये 1" 

दुणारष्ी बाणी सुनते दी राजा 
डर देखते हृद कटने र्गा :-“ 
सेष्ठो ! तेरी ओंङं फुड़वानेवाली यह 
हयी थी। इसकिए आज गँ इसे अपने “ 
कर्क! पूश-पूरा प्रायशित्त-दण्ड देकर ही 

"पिताजी ! शमा करं ! आपकी 
तलवार श्ी-स्तका पान कभी ` कहीं 
चसे शूरवीर दविस जीवनके रिष स्त्री 
चाहते है ९ इणालके यह शब्द सुनते 
तखवार स्क गदं | 

अन्ध कृणालको देखकर च 


गणा समपरति&€&& 
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' बहुत ही वद्‌ गया। उसने खडी होकर इणारके 


चरणोमे गिरते हुए कहा :-- "चेटा ! रुचे क्षसा कर ! 
मैने तेय बहुत बडा अपराध दिया दहै! येरेदी पापसे . 
तुश्च अपनी ओंद्ध खोनी पडी) इसरिए उस पापका 
प्रायश्ित्त शश्च रूरने दे । तू अपने पि्ताकोो सत्त रीक ! 
इन्द अपना कतव्य पूरा करने दे ! डु अपने क्मंका 
फर भोगनेदे! चिन्तुतू मेदी अन्दिष प्राथना पर 
प्यान्‌ देकर उप्त भयङ्कर अपराधको क्षसा कर दे 1" 
तिष्यरक्षिताशौी आजिजीसे पिठर इणारनं 
1 --'साताजी! जो इड दोन शवक्छतोहो 
दी गया ! अद्‌ यदि आपमसरभी जाये; तौ भी 


मेरी गई दुई ओंखं तो शिरसे आ नदी सकतीं ! प्रथ 
आपको सद्षुद्धि दे ओौर्‌ इस अन्तिम अवसाम पापका 


मायशित्त करते इए आप धर्म-साधना कर, जिससे कि 
क्षिय हुए दुष्कर्पशा क्षय हो सके । 

इस प्रकार इणारके सन्तोए जनक चब्द्‌ नकर 
तिष्यरक्षिता तेत्रोसे आंच वहाते हए प्ररे क्मा-याचना 
करने रुगी । 

"देख ! ओ स्स्युद्धी मेहसान ! ठेख ! तेरे प्रति 
इसका कितना सद्भाव हे! इसकी सद्युद्धिक्या च्छदही 
इसे प्राप् हया ह । संसारम मल-वुरे कमक पल यदहोका 
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यहीं मिर जत्रा है। सल्यका युग . 
गयादहै; जा! तेरे इन भयङ्कर ˆ . 
कषमा करता ह ; किन्तु अपने किये इए 
तो तुञ्चे भोगना दही पडगा।" योँ कहते 
-तलवारको म्यानमरं रखकर वहसे चला 
एकदम प्रातःकालमे द्यी इक्ष 1.1६. 
पाते द्यी प्रुनन्दा, इणाङ ओर ०.९. 
तिष्यरक्षिताक्रे महरम आ-प्हुची थी | .९. 
पता लगा कि एेन मौक्ेयर इणाल्ने किस 
राजक तलवारसे तिष्यरक्षिताकी प्राणरक्षा 
महाराजके चरे जानेपर सुनन्दा, ˆ . 
कुणाल आदि भ अपनी अपर-माताको 
अपे सहल च्छे गये । तिष्यरधिता ` 
जरसे क्षमां भिल जानेके कारण निधिन्त 
इस प्रकार सभी वातं उसके अन्तरसे ˆ 
कारण हदयका वचोच्च हस्का हो गया था। 
फिरसे वैसे दुष्करं अधने हाथों न होने 
उसने प्रण किया; यर भक्ति-दारा 
करके इणाख्के साथ अपने निजी पुत्रके 
रखने र्गी | 


दब्वीसवां पर्च्डिद्‌ 
बाल्य-तेज 
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समयक प्रचाहके साथ भविष्यक्े पटल भी बतेमानः 
कारम आकृष्ट हो जाते है ; ओर इसी कारण पृथ्वीपर्‌ 
अनेकः प्रकारकी षटनार्प-षटित दयो जाती हँ । इसी 
नियमाङुसार मध्यवर्तीकाल सुख-शान्तिमे व्यतीत हो 
गया। जो वातं आजया कठ नयी कराती थीं वे 
सव एरानी होगई । जसे-जेसे समय यीतने रमा, इुमार 
सम्प्रति भी वडा होने रगा । बास्यावखासे ही वह 
सवका लाड-प्यार्‌ पा रहा था ओर उसी समये 
उसमे तेजस्विता ओौर पराक्रम आदिक चिद्व प्रकर दोने 
रगे ये! जव महाराजा अपने मन्वियोके साथ निजी- 
राजकाज सम्बन्धी वातं करते रहते ; तत्र॒ भी वालकः 
सम्प्रति वहाँ आकर उनकी गोदे वड जाता ओर्‌ 
मन्तिर्योको आज्ञा देता कि-- “खड हो जाओ ! जव 
महाराजा पधार, तव तुम्है खड़े होकर उनके प्रति 
सम्मान प्रकट करना चादिए ! मैं तुम्हारा महाराजं 
ह| उसके इस वाङ-सापामय विनोदको सुनकर 
सव हस पडते थे | 
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कभी-कभी राज-काजकी वातं चरती 
जव सम्प्रति यह सुनता कि मेरे ^. र 
राञ्य है; तत्र अनायास ही उसे महान्‌ 
अर वह उदासर हो जाता ! वह चिहृता इ 
-होक्ता। जव उससे पा जाता कि- 
इतने चड़ राञ्यक्ते उत्तराधिकारी होते हुए 
क्यों दिष्वाई देते द? तव शस्प्रति: म 
यही उत्तर देता करि-- "दादाजी ! आप. 
कर बेड यये ; ओौर मेरे लिश जीतनेको 
रहये दिया १ इसीलियि ञ्चे खेद होता है 
चाल-वचनोंको सुनकर महाराज ओर 
-मन प्रसन होते । 

इस प्रकार बाद्यावस्थाभे अपेक १ 
उद्रव करते हुए सम्प्रति अपना समय य. 
था। तिष्यरक्षिता सी अव धीर-मम्भीर > 
चह बृद्धावस्थाको अषने पापोका ` 
चुपश्वाप सहन क्विनजारदी थौ। : 
महेन्द्र राजा वने या सम्पति! दोनोँदही 
थीं जितत सम्प्रति विरुद्ध उसने एक 
खडा किया था, आल वह नाम ` 
व्था। अवतो सम्प्रति ही उ्तकी 
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हाथा। उसे देख कर दी वह शान्ति अयुचव ` 
छरती थी । 

चन्दादधे प्रयतसे सुनन्दानि इणारंके अन्धे होरेका 
कारण खोज निकाला था ; जौर उससे वह सदेव दुःखित 
ही रहती शी ; चिन्हु आज वृद्ावखमिं उसे भी खुखका 
समय प्राप्त हज था } च्छपि इंणाछ तो शस्य प्राष्य 
कृर सका ; किन्तु उरक पुत्र सथ्परतिको राज्य द्रा 
हुभा देखकर उसका हृदय बसँ उछर रहा था । जिस 
आकरा षर आधार रखकर उसने दिन थिताये थे; 
बही जल सफल हो रदी थौ । वह सस्फरति कौ अल्यन्त 
सावधानी साथ देख-रेख रखती थी । यदपि सिप्य- 
रशिताक्छी अवस्थाभे बहुत इक खथार हयो इका था ; 
पिरि भी सुनन्दाको उरपर विश्वास नदीं होता भा; 
क्योकि सलुप्यका चिवैरा स्वभाव भरे दी शान्त दौ 
जाय ; किन्तु कोई निमित्त पाकर बह फिर सतेञ हा 
सकता ह! इीरिष सम्प्रतिको वह श्षणभर भी अवरला 
नरी छोड्दी थी ! चरदडमारी, चन्दा चा उुचन्दा 
तीरम से दो एक तो अवश्य उपके साथ वनी ही 
रहती थौ ! वह जव अपने पितामह सग्राट्‌ अद्योकक 
पास रोता तवर भी चन्दा या ओर कोई उसफे साथ 
रहता दी था। दादाजीको मी सौतेली माताके भयव 
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चिन्ता विशिषदहदी रहतीथी। ..1^ 
उसकी देख-रेखके लिए विशेष प्रबन्ध {` . 


स्थितिमे जल-ग्रवाहकी तरह कितने ही 


इस अवधिमे एक्‌ यख्य घटना यह 


अल्लोकने नन्दन जेते धूतं साधका दुष्रल 
ओर इसी प्रकारकी ओौर भी कई वातं 


-कारण उसकी इस धमं परसे श्रद्धा उठ गई 
-शाजा अनोक आचाय सुहसिस्वामीके . 


मौर उनके उपदेशे उसे जैनधर्मक्े प्रति 


-छमी । अपने जेनधर्मके स्मरणार्थं ५. 


देशम एक शिरालेख निर्माण करवाया, ५ 
-नाथ भगवानका नाम आतादहै। ई 
तक्षश्िरामे अशोकने एक शिररेख ८ 
-भी भगवान पाश्वनाथका नामोव्छेख 
इस प्रकार जेन तफ मनन चिन्तनमें 
-मांसि संग गवे ओर्‌ वह अपना समय 
विताने खगा | 

ब्रह्मचारिणी चन्दा भी अपने लिष 


: प्राप्तकर सुखपू्वंक दिन चिता रदी थी । 


दो जानेपर अव सम्प्रति नव युचाचखाको 


1 


-था । अतएव महाराजा अश्यकरने ` 


( 
॑ सखस्बीसवो' परिच्छद्‌ २ 


माजाओंकी कन्याओके साथ उसका वित्राह करं 
दिया था। 

इसफे साथ ही वृह सम्प्रति इमारसै बदर 
सृघ्राट्‌ सम्प्रति बन गया यर उसने समस्त शासन रा 
अपते हाथमे लेरिये । हस प्रकार राञ्यकी पूर्ण व्यघश्च 
कफे वह स्वयं अपनी सेना-सहित नव शुवावया 
उत्साहे दिग्विजयके लिए निकर पड़ा । ससे परे 
वह फौशर प्रदेशमे गया ओौर वहि शजाकी भेर-पूजा 
सवीकार कर काशी प्रदेशमे पहु चा । - वहांसे वह विदेह 
देशी भिथिरा नगरीके राजाका नजराना-भंट स्वीकृत 
फ़र्‌ भद्रदेशषमे गया । इसके वाद चह मार्वामे आया । 
वहोसे गुनरात, सौराष्ट्र, सिध आदिमे अपनी दुहाई 
स्ता घोपित करता हुमा अनेक छोरे-मोटे राजाओकि 
आमन्त्रण एवं भेट स्वीकार करनेके पथाद्‌ सपसिन्धव' 
पृज्ञाब-पाश्चार दे्ञकी ओर मुडा । 

स्वर्ग-तुख्य कारमीर देशका अदुभव करता हुजा 
वह ॐ हिमाङयकी तरहटी तक जा पहुंचा । उधरसे 
रते हए अटक होकर अफमानिस्तानकी ओर बद्‌ 
गया। वहसे ईरान, मिधदेश होता हु अगि वद्‌ 
गया । बीचमे जो जो राजा मस्तक नवाकर मट्‌ र्षण 
-करते उनकी सेवा स्वीकार करता ओर एसा न होने प्र 
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युदधभूभिम अपना चमत्कार दताकर उसे 
वनाल्ेताथा) 

उस उदयीयमानं स््यकयी किरणं . 
खण्डय व्याप होस । इसक्षि बाद ५८. 
अन्य देक्छदो अथिकरारस किया । इस 
कोदे-कोमेम उदा नास स्याप् ह्े गया। 
पारस, शक्‌, यवन्‌, पएडान, सिन्ध, श्रीस 
विदे सचां द्र विजय प्राप क्र छी ५ 
अपना "कृर्‌-द्‌" रास्य वना किया । 

सारश्च, भरतस बाहरफे सभी ` 
अयनी सत्तार आधीन बनाकर सम्प्रति 
आखा । यहं आकषर उसने उन दक 
क्रिया, जिष ओर्‌ वहं पे नहीं «4 
वार्हिक ओर गौन्धार देशम होकर (ये 
ओर सुठेसान परव॑तदेः बीच प्ये हुए है 
ओरं अपनी सत्ता खापितत करता इजा 
देशभ जा पहुंचा । अङ्गा-यघ्ुनाकी १९ 
प्रदे दयी दशाणं कृहलाता.दै। दहसे 
यञ्चुनाफे मध्यवती ब्लाचतं ब्रदेकषमं अपनी 
कर छरुदेशषयै परहा जहाँ कि चर्मण्यवत्ती 
मर्स्यदेश् भौर शौरदेन राज्यका शासन 


छन्वास्ं परिच्छेद ॥ 
बसे यञुना पार करके गंमा-य्ुनाके म 
अन्तवद गया । इन समसत देशोकी ओरसे मेट- 
सीकार करता हुथा उत्तरवायव्यके कुर-पाश्वास 
हुवा । इस प्रकार सर्वत्र वह नवीन सम्राट्‌ अपनी दुह 
फेता हुभा मगधकी ओर वापस लोटा ! वहसि 
भङ्-बङ्ग ओर गौड्देशकी हवा खाता हुजा प्रागज्योतिष 
भौर कामर प्रदम गया । । 

वहसे पुणडुदेश, उस्र ओर व एवं चदि देशे 
अपनी सार्वभौम सत्ता प्रस्थापित कर सम्प्रति संसारके 
कोने-कोनेमे घूम आया | 

भारतके र्मभग सभी राजा सम्राट्‌ अोकके सामन्त 
धै । अतएव यहि तो सभी दशोने उत्त नये सम्राट्की 
पतता स्वीकार कके उरी सेवम यथोचित भेट-पूजा 
अपण करनेके साथ-साथ करई एकने तो अपनी राज 
मारिया भी व्याह दयी थीं; किन्तु भारते बाहर 
देश महाराज अशोकके शासनमे नहीं थे । उन देशे 
रजाओंके साथ सम्राट्‌ सम्भतिने वारम्बार युद्ध करक 
उनको भी अपनी तरवारफे अधीन वना दिया था । 

पूवकारीन अनातशत्रु्ठी तरह इसने भी दीनो 
खण्डकी भूमिपर आधिपत्य स्थापित कर ल्वा, 
कोणिक-अजातशनुने जिस प्रकार तीनों खण्डदः 
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राजाओंको जीतकर अपने अधीन चना 
उसी प्रकार सम्प्रतिने भी तीनों खण्डके 
राजा्ोरो अपना सामन्त बना क्ियिथा 
समस्त पृथ्वीको अपने पराक्रम हारा 
सम्राट्‌ सम्पत्ति अजातच्त्रके समान पेताल्य 
यहा । अर्थात्‌ असि भूमण्डलपर 
महान्‌ सम्प्रति जब वताद्यसचे बाप छोय 
ऋद्धि-सखद्धिका पार नहीथा। + 
उपने प्रष् करखीथी; किन्तु हं 
था। आधे भारतके सोलह हनार 
हजार भी कहै है ) राजार्थे उसकी अ 
री । किसीने राव्यं छिन जाने 
भक्ति या अन्य किसी कारणसे, उसकी 
करली थी। 

दिश्वचिजयी महान्‌ सम्प्रतिक युद्ध . 
दजार्‌ हाथी, एक फरोड्‌ धोड़े, सात 
सेवफ, नौ करोड रथके रूपम विशाल 
इदय दहा देती थी । 

इनके अतिरिक्त पुवर्ण-रोप्य, हीरे 
पन्ना, नीलम आदि र्लोकातो पारदी 
भला उनकी गणना तोकीद्दीकेसेजा 


वनी परिच्छद २९१ 
| त 
। इ प्रकारं अपारं सम्पत्ति एवं असंख्य सग 
काण सम्प्रति उघ युगम एक अद्वितीय दीरपुरपके रूपभे 
परत्ध हो गया । जहँ-जहां उसकी सेनाका पड़ाव 
पता था बहीं एक॒ विका नगरकासा दशय दिखाई 
देने ठ्गता था। फिर भी सेना ओर उसके साधन इतने 
विदारय फि उषे स्थि सम्प्रति्ो अन्यं प्रकारक 
वय्था करनेकी आवश्यकता दयो जारी थी । 
यिखविज्ञयी किये अथवा देस दिग्िजयी ; चिन्त 
हष महान्‌  सम््रतिे पात्‌ आजतक किसी | 
नरपतिने रैताव्न पर्व॑तं पर्यन्त तीनों खण्ड पृथ्वीयं 
परिजय प्रापक आठ हजार राजाओंसे अपनी आधीनता 
सतीकारं नदीं करवाई थी । इस पृथ्वीपर चिरकरारु- 
पयन्त्‌ अन्तिम चक्रवर्ती रूपमे केकर रहाद्‌ शस्त्र 
ही सत्ताधारी बना रहा । 


[1 


सत्तादंसवांँ 
विश्व-विजयीका .माताको 


3 
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महान्‌ सम्प्रति जयः घूमता हभा 
विजय प्राप्र करनेके बाद सारवाकी . 
अपना परिवार अवन्तीम होने ५ज^ 
सोलह हजार राजाओंकी समृदधि-.' ति 
चरणो सष्टांस प्रणाम किया । ६. 
करनेवारे अपने म्रहाच्‌ पराक्रमी 3 
मत्त होगी जिसे हर्षौन्मादनदहो 
पुत्रके एेसे महान्‌ पराक्रमको २. 
विभोर द्य महं; किन्तु इसके साथ. 
यह विचार थी उस्न हज कि- 
तीनों खण्ड पथ्वरीपर विजय 
राजाओंको इका दिया ओौर .. ९ 
म्राप्चकर बह कृतकृत्य मी हो गया ; ` 
सथद्धि प्रा्च करनेवाले बशुदेव ओर “ 
ही अपने पापका शठ भोगनेके लिए 
गति) मेँ धमण करते ह । अन्तिम 
खण्डके राजाओंसे अपनी अर्धीनता 
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काल प्वतके दर्शन कर आया ; किन्तु उसे भी खटी 
नर प्र्वीमे पापे भारसे दयकर उतरना ही पडा! 
गोह ! बिजयीके रिए इस वैताद्यका दर्शन ही ेसा हे 
इते अवक्य नीचे उतरना पडता है । 
भे करद्धिम आपक्त हुए वादे ओर प्रतिवादे 
7 ह्व दी गये, किन्तु चक्रवर्ति सपमे छह खण्डोको 
ह्गत करनेवके भी सफल नदीं हो सके । अर्थात्‌ 
मिन्दने उस्र समूद्धिकै प्रति त्यामभाव दिखाकर 
एयमी साधना की, केवलवे ही वच सके ई। 
एसी दशाम अनेक पञ्चेन्द्रिय प्राणियोकी हिसासे युक्त 
पोर युद्ध करके साखोका नाद करते हुए मेरे पूत्रने 
शव राना्ओौको अपने पराक्रस हारा आधीन वनाया, 
यह तो ठीकदही है, किन्तु मै इसकी दुर्गति होने देना 
नहीं चाहती । अतः जिस प्रकार मेरा पत्र यहा 
दिग्िजयी हुभा है, उसी प्रकार यह पररोकमे भी 
परम्परागतं अनन्त सुखका भोक्ता वन सकनेके मागार 
जास्फेतो बड़ा अच्छा हो!" इस्‌ प्रक्रार्‌ विचार 
करती हुई माता पुत्रको अपते चर्णोम पड़ा देखकर भी 
मान धारण किये रदी । 
माताजी ! समस्त भूमण्डल प्र॒ विजय प्राप्तकर 
सोह हजार राजाओकि साथ तुम्हारे चरणांमे यह पुत्र 
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प्रणाम करता हं; फिरभी आपको 
नहीं होती ?" 

“पुत्र ! तने अनेक शत्र राजा "प 
सामन्त बना लिया; यह संसारक « 
अच्छा फिया होगा ; किन्तु लाखों 
बदले प्रष्ठ किया हुभा यह राज्य 
किसके लिए हितकर सिद्धहभा है 
प्रसन्नता प्रकट कर सङ्‌ १?" मात्तने ., 
प्रवतत करनेका प्रयत्न किया । 

“(मादा ! इतना बिक्नाङ समग्र प्रः 
हुए भी मेरे लिये यह क्यों हितकर ९ 

“नतूमने राखो जीवोंका संहारकर . 
पापी भारी गठरी बँधी है; किन्तु 
पार्पोकी ही गठरी बोधने ध॑-रः२ 
तरद प्रकार ड्ब खुकेदं किजो : 
` न्दी उठ सके! 
“तो ष्या -संसारपर विजय प्राप्न 
. `राजा नश्कमे इव जाते होगे? क्या 
पृथ्वीपरं विजय प्राप नहीं ऋरना .। 
-तरवारके अधीन रहती दं 

(अवश्य ! वीर पुर , 
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कर ओर अपनी तलवार बजाकर शतरको भयभीत सी 
रे । अतः दे पत्र ! तने तीनो खण्ड ृथ्वीपरं विजय 
प्राप्न की, इससे मै इछ अप्रसन्न नीह! तरे पराक्रमसे 
तोश दी होता है; विन < इतनां दी दोव 
कि तेरे समान पराक्रम यूरनेवाले पथ्वीषर विजयं 
प्राप करके भी इख प्रकार अन्धकारे विन ह भय 

लोकि आजतक रर प्रकाम आनेके लि 
शक्तिमान्‌ नरी हो सः ट । 

“'तेसा कौन पराक्रमी मया है, जरा उसकः। ताम्‌ 
तो बताना, माता ! 

(देखो, संसारके प्रसिद्ध भरू राम-रष्मण ओर 
रावण हुए ; किन्तु इनम्‌ लक्ष्मणने, नारायणन जर 
राचणने तीनो खण्डप्र विजय प्राष्कर चिरकारु पयन्तं 
राव्य किया ; किन्तु चे भी जीवदिसा ओर राञ्यशक्तिवेः 
प्रतापे चौथे नरकम्‌ मय । व॒रन्ुरमने सातवार्‌ श्षुत्रिय 
दीन्‌ पृथ्वी कर दी ; दिन्ठु उन्ट सी नरके अन्धच्छार 
डव जाना पड़ा ! उनके पवात्‌ उन्द-परज्रामको मारन 
वारा आसवो सूम चक्रवत अनस्तादुबन्धीके छाम 
कपायसे सातवे नरकम मया । 

नेमिना प्रथुके समयर्म दए उन्दः च्येष्टं बन 
श्रीक्कष्ण इस म्‌ [र्तवर्के अन्तिम वासुदेव तीनो खण्ड 


न 
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स्वामी जरासन्धो मारकर भारते अधिपति 
किन्तु उस युद्धे श्रतापस्े जरासंध चौ नरके 
यर छष्ण॒तीसरेमे । उन्दी नेमिनाथ प्र्ुकै 
नदयदत्त नामका बारहवां चक्री हुआ । ` उसने २, 
एृथ्व्रीपर्‌ विजय प्राप्तकर "चक्री के रूपमे राञ्य भं 
किन्तु अन्तम सातसौ वर्पौके पथाद्‌ वह भी. 
लरकमे यया | 

अपने ही वंशम अन्तिम सम्राट्‌ मगधके ^ ६ 
वरतिष्टित ममधृपति विम्विसारको इस दुष्ट म ६. 
पापसे परे नरकमे जाना पडा है। उनका 
कोणिक-अजातश्तरु तीनों खण्ड जीतकर वेताल 
तक पहु गया था, किन्तु उसे भी छटे नरकमे 
पडा । इरि पेटा ! अयने पराक्रमका उपयोग 
प्रकार जीवरिस्लामे किया जानेसे उस राज्यका ५ 
करनेके पश्चात्‌ अन्तमं उस पापका दण्ड भी भोगना 
दडताहै। तू भी आज तीनों खण्डप्र विजय 
कर अपने षर लौटाहे; फिर भी तुद्री वतला कि 
विचारफे अनेपर यै कंसे प्रत दो सकठी ` 
“माते इन एक-एक वचनको सम्भ्रतिने ध्यान 
सुमनेके बाद पडा, तौ माता! म किस प्रकार 
प्रसन्न र सकता हं ¢ 
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^ धम कायं करके ! अर्थात्‌ यदि तू नये-नये 
जिन मन्दिर बनवाकर पुण्य उपाजन करे, तो अवश्य 
क प्रन्नता हो सकती हे ! इसके सिवाय मेरा मन 
न्ष नदीं हो सकता ।? 

“जेन मन्दिसको बन्धवातेते क्या राभ है, माता 

““सास्त्ोम उसफा अनन्त ङाम बतलाया है। फिर 
भौ दश्पूधर श्री आर्थं सुहसिस्वामीके यखसे भने 
एकवार सुना है कि ‡-- 

“काष्टादीनां जिनावासे, यावन्तः परमाणवः । 

तावन्ति वपं रक्षाणि, तत्कर्ता स्वर्गभाग्‌ भवेत्‌ ।+" 

अर्थात्‌ :-जिन मन्दिरमे रगे हुए काष्ट-पाषानादिमें 
जितने परमाणु होते है, उतने लाख वर्पौतक, उस 
प्मन मन्दिरिका वनवानेवारा स्वर्गलोके देवतायोके 
-एुख भोगता है !" 

“माताजी { परमाणुका आक्ञय कष्या है १ 

“हम सूर्यका प्रकाश जव किसी जाटी या छिद्रभेसे 
आता देखते है, उस तेज या प्रकाम जो सष्ष्म रजःकण 
दिखाई देते दै, उनसे भी खष्ममे-घ्म दीधे भामको 
राकिकं शास्त्रम परमाणु कहते दै । इसी प्रकार नये 
मन्दर चनवानेकी अपेक्षा पुरानिक जीोद्धारका फर 
आर भी अधिक कहा गया ह ।' 


२०० राजा 


सेना, श्च ओर स्वण प्राप्न करता हा चह जड ` 
श्वतस्य रूप अट सस्पत्तिका स्वामी वन गयां | 
वृद्धावस्थामे पहुंच हए अन्ञोकको इस 
घयकी क्िरणोका प्रकाश्च समग्र जगतत फकता + 
अत्यन्त प्रसन्नता होती थी । उसके सनम परम्‌ . 
हो रहा था कि--““अहा ! मेरे पितामह चन्द्रुप् 
चवर भारतके द्यी सम्रादथे; किन्तु मेरा पौत्र 
सम्पूणं जगत्का स्ध्राट्‌ वन गया ह । संसारम 
देश नहीं है, जहाँ पर सम्प्रतिकी दुहाई 
फिरती हयो । अधं भारतके तीनों खण्डमें दसा को 
आर्थं या अनार्यं राजा वहीं था, जो सम्प्रतिको ‹ 
भेये नदेतादो!" 
पौत्र जव दिभ्ििजय छर रहाथा; त्व ५ 
देजयके प्रतिदिनं दी नये-नये समाचार अन्लोफको ७ 
तेथे) तीनों खण्डमं सम्राट्‌ सम्प्रतिके 
ह फले हए थे । प्रत्येक राल्यमे सस्प्रतिकं 
धूयते रहते थे । सोलह हजार राजाओंने अपनी ५४ 
मक्तिके परिचिय-स्वरूप अपने राजङ्कमार सेवामं , 
कर दियेये। यपं भरम एकवार तो उन्दं स्य 
-सश्रादृकमं सेवामें उपस्थित दोना पडताथा। दस भ्र 
पितासहने तो सम्प्रति कुमारको अपनी सेनक्रे .. 


५, € 
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टकज्ञयिनीका, ही अधिपति बनाकर भेजा था; मि 
उस पराक्रमके उदीयमान र्यते तौ सम्पूर्ण पृथ्वीकी स 
हस्तगत,कर सोरुह हजार राजाओंका स्वामित्व प्राप 
ख्ियिथा। इस प्रकार वह बासदेवतौ नदीं; विः 
वापुदेवके समान दी संसारमे-ग्रसिद्ध दोग्या ।. 


म 


अरहा परिच्छेद 
आय॑ सुहस्ति खामी 
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---२०१-- 


सीर-सम्बत्की तीसरी रताव्दिके मध्यकारमे चौद 
पवर श्री स्थूलिभद्र स्वामी शिष्य आयं महार्थ 
ञओीर आर्यं सुहस्त थे! ये दौनों युग-प्रथान उस समं 
नेन शरासनक्ते नायक मे। त्याग ओर वेराग्यकी उछ 
भावनामे आर्थं सहागिरिकी तो पराका्टा दी थी। 
इससे जिनक्ृयका उस समय यचपि विच्छेद हय मया 
था; तो मी जिनकस्यीकी तुलना करने विषयक उनका 
मनोरथ हा । अतएव उन्दने समस्त गनच्छका भार्‌ 
आ सुहसिस्वामीको सौपकर स्वयं गच्छमे रहते हए 
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-जिनकस्पीकी तुरना करते , हए एकाकी होक 
तपश्चर्यां करते प्रथ्वीपर विहार करने रगे । 
आयं सुहस्तिस्वामी अपने शिष्य-सद्दायके 
विहार करते एाररीपुत्र आये । राजा उनकी ५५ 
"लष्‌ पृ्टुचा । वहां चसुभूतिं नामके श्रष्टिको १ 
देकर जन बनाया । इसके पश्चात्‌ देश- 
विहार करते हुए ओर मभ्य जीर्वोको अपने > 
तका पान कराते हुए आर्य सुहस्तिश्वामी ५९ 
स्दाभीको चन्दन करनेके लिए अवन्ती देश 
चिहार्‌ कर गये । 
एकदिन अवन्तीम जीवन्त स्वामीक्रा बहुत 
सहोत्सव हा । उस समय रथयात्राका बडा «^ 
ङस निकला । संसार-सूपी स्ुद्रको पार करनेफे 
-जदाजफे समान वह जीवन्तं स्वामीका रथ नगरमं ` 
करमेके किए निक्राला गया । हजारों जेन धनपति 
समासेदमे सम्मिठित रटनेके कारण अबन्तीकी „< 
-उस समय प्रत्यक्ष दश्चन दहो रहा था। अनेक ५४ 
चाच-यन्त्र वज रहे थे। यृडसवार सेवकांका कोई 
डी नहीं था] इसप्रकार अगणित जन उसमें प्राथ 
हए अपनी समृद्धि बतला रहै थे । रथके पील मी 
-साध सष्ुदायके साथ आर्यं महागिरिं सौर आर्यं ८० 
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| खाप भी सवके आगे चछ रहे ये । उनकेः पी श्रावक 
सुदाय एवं साध्वी तथा श्राविकाओंका सदाय भी 
ववस्थित स्पसे चर रहा था । इस प्रकार चह खढ् 
नगम अरमण कर रहा था । 

पह जुलुस जव रज-भासादके निकट प्हुवा, तौ 
हक अनेक ` दास-दाषी आदि कोई श्रोखेमेसे तो 
फो छन्ने मा खिडकीमेसे गौर कोई चाँदनी या 
वहति जिसे अनुङठतता हई वीस उप जसुसको देखने 
त्गा । उष समारोहकी धूमधामसे आकृष्ट दो, महान्‌ 
सरति भी गवाम वेढे हए उसका च्छ्य देखने रमे । 
रवी इटि चासं ओर घूमती हुई थने मदुभ्योको देख 
दी धी। उन्होने जीवन्तस्वासीके रथको भी देखा 
धर बाच-यन््रोकि मघुर-स्वर भी सने । धीरे-धीरे उनक्रौ 
चि आर्यं सुहस्तिस्वासय पर पड़ी । उन रीश्वरको 
देखकर राजाके मनम विचार हुजा छि! इन शन्तत्माः 
पवित्र युनिको पते कीं देखा है ! किन्त कहो देखा 
था, यह याद्‌ नहीं आ रहा है । इन्द देखकर मेरे मनमे 
सेहभाव जागृत हो रहा है। विकी पुरूप कलते हं 
कि जिसे देखनेसे प्रसन्नता दोपी हो, उसे पूवंजन्मका 
यसु समङ्षना चादिए ॥ इस प्रकार विचार करते हुए 
महान्‌ सम्प्रति स्मरण करने लगे कि दन्द कटां देखा 
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हं १ फिर भी याद नहीं भाया ; किन्तु इस 
उनके मनम निथयहोदही गयािहन्ह - 
अवश्य है । इपर प्रकार बारम्बार स्मरण १ 
सम्प्रति एकदम अचेतसे हो गये । उन्हे मूर्छ 
राजमहलमें काराहर मचगया । मन्त्री छोग . 
व्हा आ पहुचे, ओर उनफो मूखसि जायत ,> 
अनेक प्रकारके उपाय करने ठ्मे। वायु प्रक्षेप 
सले ) आदिक रूपमे शीतोपचार कमे परं 
सचेत हुए ; तव जाति-स्मरण ज्ञान होनेसे ५ ९ 
कि “अहो ! पूर्वजन्ममे मै कौनथा? उ" 
काय करमेसे राञ्यका स्वामी वनसकाह 
तत्कारु दी वे गर्घाक्षदे नीचे आये ओर +. 
चलकर उप समारोहे समीप जा पहुचे । सव 
, उन्हे आते देख कर मार्ग दिया। उन्दने 
स्थासीकी तीनवार प्रदक्षिणा करे चिन्न १: 
किया यर दोनों हाथ जोड्कर हप १ 
किया :--“"मगवन ! आप श्चं पहचानते हे? 
(“आप राजादहं। यहसभी लोग ज , 
आप सम्राट अशोकके पात्र आर वार इणाटक 
“भमै राजाके सपमे आपसे नहीं पृषराह 
य किसीम्रकारसे मी यन्न पहचानते दं 
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महान्‌ सम््रतिके इस बचनको सुनते दी सहसि- 
घामीने क्ानका उपयोग किया ओर उसके दारा 
प्रतिक पूर्वं वत्तान्त जाननेके वाद्‌ कहा :--"ाजन्‌ ! 
भने तमं अच्छी तरह पहचान लिया है ! परे जब हमं 
विहार करते हुए कोक्षाम्बी नगीम आये थे, उस समय 
भयहर दुरकार था ओर उसी समय एक गरीब सिष्चुकने 
हमारे पास आकर कड्ड्‌ ( मोदक ) की आक्तासे दीक्ष 
सीधी । दीक्षा केनेके पवात्‌ एक दिनका चारि 
पाटन कर्‌ वह भिखारी उप्र जन्मे आयुष्य पूर्णं होनेसे 
देह त्याग कर जगतसे विदा हो गया । बही आत्मा 
रे सपमे आज महान्‌ सम्प्रति बनकर ययँ अवतीणं 
/' आयं सुहस्तिस्वामीने सेक्षेषमे उस ग्रीव 
भिखारीका चरित्र वहं सवके सन्थुख कह सुनाया ! 
राजाने उनसे फिर पूछा :- "हे भगवन्‌ ! -जेन- 


धम, अरिहन्त सगवन्तका धमं प्राप दोनेका एङ 
प्याह £? 





“सका सर्वोत्तम पल तो सोश्च प्रापि है ; दिन्ु 
पामान्य फर स्वर्ग, राञ्य-प्राधि आदि अनेक प्रकारका 
जानना चादिए 


“हि पूज्य ! अव्यक्त सामायिक चाखिका एड भी 
पतला !" राजाने पुनः पहा । 
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अत्यन्त धनाद्व ; किन्तु विषयोका राङ्वी "` 
जो नयी सुन्दरी कन्ये उसके देखनेमै आती 
पांच सो सोनय्या' देकर ग्रहण कर लेता था। 
करते-करते उपसक्त पाँच सौ सियो रहोग । उन 
साथ वहं एक्‌ स्तम्भवारे महरम क्रीडा ५. ` 
उसका नाभि नामका एक श्रावक भित्र था। 

एकदिन पश्वद्ेल द्वीपकी अधिष्टायिका ९. 
प्रहासा नामकी व्यन्तरियाँं शक्र न्द्रकी आज्ञासै 
स्वामीके साथ नन्दीश्वर दीपको जा रही थीं । 
उनका स्वामी विदयुन्मारी देव आयुष्य पूणं 
च्यवित हो गया । तव उन व्यन्तरियोने अवधि 
देखा कि उनका स्वामी वननेके ठिए कौन “. 
सकता है १ ओर उन्ह इमारनन्दीको दी अपने 
रूपमे स्वीकार करनेका आभास हज । अतएव 
देविय इमारनन्दीके समक्ष एकान्तम्‌ प्रकट हुं 
देखकर काम विह्वल वना हुआ इमारनन्दी 
मिखनेके िए आतुर होकर पूछने रुमा :-- 9 
हो १ ओर कसि आरही दहो £ 

इसपर देवियौने कडा ““यआपहीके रिष आई 


“अच्छी बातहै तोरम मीतंयारं ह!" 4 
इए वह उनसे भिरनेके सिए आमे बरहा ।" 


च 
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“जरा ठहरिये ! उतावरे मत रोईए । इसके 
रए भयको पश्वररद्रीप आना पडेगा!” यों कहती 
हर दियं अद्रय हो गई । 

अन्ततः व्यन्तरियोके भोगी रारस्ताचासा डुमार 
ननदी महा युसीवतके बाद पश्चरौल दीष परहुचा | बहा 
प द्रया उसे द्टिमोचर हुईं । अतः वह उनसे भोगकी 
्र्थना करने रुणा । इपर देविर्योनि कहा कि :- 
¶ष शरीरसे तुम हे स्पशं नहीं कर सकते । यदि 
दुम परोल द्वीपे स्वामी वननेके किए प्रतिज्ञा कर 
अधि प्रे कशो, तो यहाँ उत्पन्न होने पर हमारे स्वामी 
बेन सकोगे [" 

यह उत्तर सुनकर स्वणंकार विचार मे पड गया | 
पहं सोचने सगा :-"अरे मँ तो उभय अष्ट हो गया । 
अपनी पाँच सौ स्त्रियो छोडकर इनके पास दौड़ा 
भावा; सोवेभी हाथसे गर ओरये भी मेरी नीं 
रोसकीं ' इस्‌ प्रकार चिन्तामे पड़े हुए इमारनन्दीको 
उन देयेन उसयैः नगरमे वाहर जाकर छोड दिया । 
„ष रोरनेपर उन देवा्गनाओंका दिष्य श्ञसैर देख 
नके कारण उसे अपनी स्वो प्रति विष यजुरक्ति 
गर। रह गई । वह दिनरात उन देवि्यौको ही याद्‌. 
एता रहा ओर अन्तम उसने अभि प्रवेश करनेका निथय 


९२ राजा . 


किया उसके भित्र नागिङ भ्रायकने उमे 
समञ्चाया ; किन्तु फिर भी चह अयि प्रवेक ` 
दवीपका स्वामी वन ही भवा । तत्पश्वात्‌ बह -, 
साथ इच्छानु्ार भोग-विराद् करता रहा | 

एफदिन देवता रोग नन्दीश्वर्‌ ह्यीपकी . 
रिए जा रहै थे। अतएव उनकी आज्ञासे ९. 
प्रहास गायन करनेफे लिये आभे चलने रगीं 
उन्होने. अपने पतिसे कहा कि :-- "स्वामी ! ˆ 
चजा्ये ओर हम दोनों भाती ई ॥' 

किन्तु अहङ्ारके मारे विचुन्मारी ` ` 
चजानेसे इनकार कर दिया । अतएव 
उसके गलेमेँ वेध गया ओर अत्यन्त दुःखित ~ 
बजाता हुआ वह अगे चरने रगा । 

उधर वह नागिल श्रावक भी आयुष्यपू्णं 
सत्यु पाकर बारहवं देवरोकमें सहद्धिक देव & 
भी हस यात्रामे सराथदहीथा। उसने अवधि 
दौरा विदन्माीको अपना मित्र जान स" 
उसके पास आक्र कहने लगा-^“भद्र ! 
पहचानरा हे ! 

हे देव! दुम कोन दो? ओ 9 
- जानता 1" 


| 
„, अन्तीसनौँ परिच्छद्‌ 


क 


४ व ` 


तव उसने नाभिरका सूप दिखाकर सार 


सुनाते हुए कदा :--"“अरे भोरे मानव ! तने 


जन पाकर इते व्यथं गवो दिया । देख, भावकः 
भीभांति आराधना करद पै बाहश्यं देवलोके म 
देष बन गया हू !" 

अपने भित्रको पहचान करं इुभारनन्दी, पथ 
करते हुए कहने रुगा--“है मित्र ! विषयान्ध वन 


तो सव दु हार गया । बतला, अघ तै क्या करू 


“तेरे किए अभीषएक मार्ग भोरदहै। पह 
कित्‌ वर्तमानमे गृह्य रूपमे चित्रशृके चिचमान म 
पीर स्वामीकी प्रतिसाको भरवा, उनकी भ) 
योधिषीज उत्पन्न होमा ।" 

यात्राका कायं स्मा होनेपर चिच न्मारीने ° 
महरम कायोत्सर्म-युदरागं खडे दए वीर भगवान 


देखा । इसे वाद्‌ वह्‌ हिमवन्तं पच॑तपरसे मोश्ीषं चन्द्‌ 


काटकर साया यौर उसने जेसी प्रखुकी शतिं देखी 
पस दी अलङ्कार सहित वनाकर वहु मूल्य चन्दन 
एक पेटी तयार की ओर कपिरकेवलीसे प्रतिष्टा करवा 
कर ह्‌ प्रतिमा उस सन्दृकमे रख दी । 

उस समय सथ॒द्रमे एक व्यापारीकी नौका उममगा 
रही धी । उसका विद निवारण कर विच्‌ न्मालीने वह 
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पेटी उस, व्यापारीको देते हए सिन्ध सौवीर 
वीतभयपत्तन नगरम जानेकी आज्ञा दी । 

नौका सुरक्षित सूपसे बीतभेयपत्तन जा . 
वर्ह तीन सौ तिरसट नगरोका अधिपति ओर 
युकृरधारी राजाओसे सेवित उदायी नामका रोजा 
करता था ¦ वह राजा अचर शेवध्मीं होनेके . ¦ 
तापसोका मी भक्तथा। वर्ह आकर 
पटा नगरके चौकमें रख दी ओर जाहिर ` 
कि :-- “इस सन्दुकमेसे देवाधि-देवकी 
ग्रहण करो ! ग्रहण करो 1" 

राजा, मन्त्री, नागरिक जन आदि अनेक 
वह एकत्र होगये । प्रस्येक धमक पुरुष, 
सन्यासी लोगमी वहाँ अये ओरसभीञअ ` 
इए देवकी स्तुति करने रगे ; किन्तु पेटी नदीं 
अन्तम राजाकी पटरानी ओर चेडा महाराजको 
प्रभावतीने देवाधि-देवकी स्तुति करके उस ` 
खोखा ओर प्रतिमाको अपने चैत्यगहमे खापित 
वृह प्रतिदिनं उसकी पूजा करने र्गी । 

इसके वाद रानी प्रभावती एकदिन राजारी ` 
पालन कर चारित्र ठेकर, देवलोक चरी गई । 
बाद प्रञ्ुकी पूजा देवदत्ता नामक ब्जा निरन्तर 


| इन्तीसवो, परिच्छेद 
| ठगी । प्रभावतीका जीव देवता वना ओर 
| राजा प्रतिबोध दे करके जेनधमेमे स्थिर किया । 
उसी अवधिमे गान्धार नामका आवक 
धिष्ठित गुटिकाके प्रभावसे अआकाक्ञमे उदट्कर 
खामीफे द्घन छरने आया । वहो उसने भग 
पूजाकर अपना समय सुखपूवंक व्यतीत करते हष 
काठ व्यतीत कर दिया । 
इसके पथात्‌ अपना मृलयुक्षार निकट आया 
कर अपनी सेवाकरनेवारी उस कुब्जाको अपने प 
गुटि दे दीं ओर स्वयं दीक्षा रेकर आत्मसा 
करने सभा । 
गान्धारं श्रावकके खसे गुटिकाका प्रभाव 
सेने कारण सुन्दर रूपी इच्छा करनेवारी देवदत्ता 
एक गुटिका अपने मुंह रखरी ओर उसी क्षण व 
सौन्दयं-सम्पन्न बन गई ! राजले उसे इस प्रकार सु 
रूपमे देखफर उसक्षा नाम सुवर्णं गुटिकाः रख दिया । 
अव उसे चिन्ता इृ्फिैं सौन्द्य॑वतीतो व 
गई ; किन्तु अर मेरे योग्य पतिकी आवक्यकता हं ! 
क्योकि भिना पतिके तो सखीद्षा यौचन व्यथ हे! तव 
मेश वह भोक्ता कौन हो सकता ह १ यह उदायन राजप 
तो मेरे पताके समानदै।! अतण भेरे क्षतो 
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अघन्तिपति- चण्डम्र्योत ही योग्य एत्ति हो सकता 
इस प्रकार विचार कर उसने फिर गुटिका. 
रखी ओर गुटिकाकी अथिष्टायिक्ा देषीने .. 
सन्णुख उस्फे सूपका वर्णन किया । एतः 
श्र्योतने सुवर्णं गुटिकराको बुरनेके किए दृत ` 
दासीने उसे यही उत्तर दिया कि :--““राजाको द 
भेये, तभी दोनोंका इच्छित कां होगा ॥ 

दृत्तने आकर अवन्तिपत्तिको यह समाचार <. 
अतएव राको ही अवन्तिपति अनिर्वेगम ९! 
सवार होकर बह पर्दा । नगरके बाहर ५ 
न्दौनोंका मिङाप हुजा । राजाने ज्र उसे अपने 
-चरनेके किए फटा तो सुधर्णं गुरिकाने उत्तर (५ 
(यही जिनभू्तिंफे विना मँ जीचित नदीं रह . 
इसलिए उसीके समान आप एक मूतिं वनघा कर 
रहे ; तो उसे यद्यं ख।पित कर इस मूर्तिके . 
आपके यहाँ चङ सकती ह ।" 

इसके बाद चण्डग्र्योतने अवन्तीम आकर 
भूतिं तेयार करवाई ओर उसकी कपिरकेवलीसे 
करवा कर उसे साथमे दिये वह वीतभयपत्तन 
जा परहृचा । उसने दासीको वहं मृतिं अर्पण की 
दापने चह मतिं चेत्यमे स्थापितकर वर्की मूल 


इन्तीसर्बो परिच्छद 


पाथ ठे, चण्डग्रद्योत सहित अवन्तिकै रिष 
भिया ओर वह्यं आकर वह चण्डम्रचोतकी 
करने ठगी | 

प्रातःकाङ उदायन राजा देवाखयमे आया 
्र्तिमाकरो नमन करके उसने देखा कि एक 
ष ुष्पमालाबारी मूति खडी हे। उसे विश्वा 
गया कि "वह्‌ मूर-मूति नदीहे। साथ दही 
निरन्तरं पृतरीके समान खद रहनेवाटी दासी सु 
गुटिका भी महीरै। इसी प्रकार मेरे हाथि 
मदभी गर्तिहो शयेहै। अतः निधितंदी 
्रयोत यहां आकर मूषि ओर दासी, दोनोको 
ठे गयाहे। 

उदायन करोधके कारण अत्यधिक आङक-ग्य < 
दा गया । उपने दश्टधारी राजाओं सहित सेन 
तयार कौ ओर अवन्ती पर्‌ चदा कर दी । चण्ड 
्रधोत सी यह समाचार सुनकर अपनी सैना-सरि 
उनका साभना करनेके रिएट आडटा ! दोनोके बी 
भयडर युद्ध इ । चण्डप्र्योत हाथी पर. चैखा 
हेमा जड रहा था, किन्तु उदायन्‌ रथम था । दौनोने 
एक दसरेफी रक्त-पिपाषा शान्त करनेके किए अपनी 
पहाद्री दिखनेमे कोई कसर नदीं रखी । बाणधायै 
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{उदायनने अपने तीक्ष्ण बा्णोसे हाथीके चास ) 
-दिथे। अतण हाथी अनिरबेग-उस पीडाकफो ` 
सका ओर प्रथ्यी पर भिर पडा। चण्डप्र्ोत “~ 
-उस्कर सावधानो भीन पायाथा फि तव 
उदायनने रथमेसे इूदकर उसके पारौँको पकड 
ओर बाहुुद्ध करके उसे बध सिया ! यह देख - 
सेनामे हाहाकार मच गया । 
उदायनने प्र्ोतके ठार पर तपायी हुई 
-शलाकासे 'दा्तीपक्तिके अक्षर अङ्कित करये - 
पीञ्चरेभे बन्द कर दिया । 
उदायन राजा अपनी समस्त सेना-सहित 

दर्वारमं प्हुवा ओर वहसि महलमे जाकर 
दर्शन किये । उसने स्तुति करके प्रतिमको <` 
के जानेका बहुत-कुछ परिश्रम किया ; किन्तु 
-वहासि चायमान नदीं हृदं । राजाने बारम्बार 
करना आरम्भ किया ; इसपर उसके ˆ + 
होकर कहा कि :--“हे राजा! तेरा नगर ` 

मयम भूरी वर्षसि मिद्धीमे मिरु जानेवारा दै 
-लिए प्रतिमाजी वहाँ आना नहीं चाहती । . 
कारण शोक न कर! इसके बाद उदायन 
-चण्डग्र्योततको लेकर अपने नगरको ओर चङ 
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मरमम चातुर्मा आरम्भ हो जानेसे वदी छावनी डाक 
कर्‌ उसने दश्पुर-पन्दसोर्‌ नगर वस्राया । 

्पणप्॑ आनेषर जघ्न अवन्दीपतिने उपवास 
परिया, तो उदायनने उसे भी अपना स्वधर्म समञ्चकर 
मा याचना की ; ओर उसका स॒भ्पूणे शञ्य उसे वापस 
दे दिया) तत्पश्चात्‌ बह यथा समय बचीतभयपत्तन 
नगरमे जा पर्चा । 

समय अानेपर उदायन राजाने श्रीमहावीर स्वामीसे 
दीक्षाही ओर बह अन्तिम राजर्षिं हुआ; किन्तु 
क्ौदयके कारण उस रजवपिको व्याधि उत्पन्न हुई ओर 
फिसी वैन उन्दै दद्ीका आहार लेनेको कहा । अतएव 
बे खयं निष्ण होते हए भी वीतभयपत्तन ` नगरमे 
आये । वहीं उनका भागिनेय-भानना केशी राज्य करता 
धा। उसे मन्त्रयति वहका दिया था, अतएव उसने 
राजपिको विष-मिथित अन्न दिकाया । जिसके कारण 
करोधित होकर देवतानि उसके नमरो धूरुको चासि 
भूमिम गडा दिया । उद्‌ायी श्निने अपने शरीरम चिप 
व्याप्त हुआ जानकर अनन प्रहम किया ओर तीस 
दिनका अनक्षन पालकर कैवस्यपद-मोक्ष-प्राप्र किया । 

उस्दीं बीर प्रथुकी प्रतिमा तवसे अचन्तीमे साविक- 
जनों द्वारा पूजी लाने रुगी । भाय सुदस्तिस्वामी उस 
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म्रभाविक प्रतिमाका बन्दन करने पधारेभे। 
गुशुषखसे राजा सम्प्रति भी महावीर स्वामीकी 
सुनकर उस प्रतिभाक्री पूजा-भक्ति करने ठगा ओर 
समय तक पूजन करता रहा | 

फारान्तरमे वह प्रतिमा अदर्य हौगई । वीर 
निर्वाणके पश्चात्‌ १६६९ वप वीत जानेपर ५५ 
राजाने इन महावीर स्वामीकी प्रतिमाजीको उस ` 
खुदवाकर बाहर निकरवाई ओर स्वयं उसी 
अपनी आत्ाको तार्थं मानने रमा । 

क्योफि वीतथयनगर केशीराजाके पापसे 
होगया था। अर्थात्‌ केशी राजा जोकि . 
राजाका भानजा था, उसे अपना पत्र अभिची { 
रहते हए मामाने अपना राज्यदे डाखाथा; 
उसने छत्र बनकर राजाको दद्यमे विष पिडा 
उसका पाप उसे यहांका यहीं भोगना पड़ा । 
युनिके शय्या-देवफ रूप एक इस्हारको छोडकर 
कुपित होकर वृे-व्यो-सदहित समस्त नगरको ` 
कर माड दिया । उसके बाद्‌ बर्हा जो ग्राम ५; 
आज मेरा कछाता है | 

उधर अभिची मार पिता-ढारा राज्य न 
कारण नाराज होकर चस्पानगरीमे चरा गया 


तीस परिच्छेद ३२१ 


इका मौसेरा भाई रोणिक-अजातशत्रु राज्य करता 
धा। परन्तु राज करतेवारा नकं मामी दोताहे; 
स पिचारसे अपने पुत्री दुर्मति न होने देनके निमित्त 
ही उदायनने उसको राज्य नदीं दियाथा। फिरिमी 
अभिची उका परमार्थ-आश्चय नहीं समक्न ओर जक 
कफ जिया, तव तक उसके सनम पिताके प्रति ईपा- 
कृपाय वना ही रहा । इस कषाय प्रवरतासे उसकी 
धार्मिक जरिया फलीभूत न हो सकी । इसी करण 
मृत्य होने प्र बह एक पट्योपम आयुष्यका असुरङमार 
देव हुमा । दिर भी बह जीव बहुत दी अच्छा होने 
वहसे व्ययित होकर महायिदेह क्षत्रमे मचुष्य रूपमे 
जन्म ग्रहण कर दीक्षा के, भोक्ष्को प्रा करेगा । 





तोसबां परिच्छिद्‌ 
रथ-यात्रामें 


सम्प्रति राजा | प्रतिदिन गुरु महाराजकी सेवा 
उपयत्‌ रोकर धर्म श्रवण करने लगा। निरन्तरे 
भवणमात्रसे उसके मरिन संस्कार नट होनेपर उसका 
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हृदय शद्ध हो भया ओर उसमे धर्मतत्वका उदय 
सद्ग, यात्रा, तीथं-भक्ति आदिक दारा जेन -; 
शोभा बहाता इ वह अपनी आस्माको पवित्र 
लगा । उने तीर्थकरको ही देव ओर ससा 
गुरु सान कर तथा अरिहन्त मगवन्तका ` 
धेम ही प्रमाणं भूत मानकर दृद निथये 
अङ्गीकार किया । पश्च अणुत्रत, तीन गुणत्रत 
चार्‌, िक्षात्रतका स्वरूप गुरुदेवसे भरी-माति ज 
धर्‌ बह बारह वतथारी शवक वन णया। ६, 
तीनों खण्डकी रष्ष्षीसे सुशोभित सम्प्रति राजा 
जिन पूजा करता हु स्वजनीके स्मान ५4 
साथ वास्छल्य करने ठ्गा। निरपराधी ण । 
पालनेमे प्रीतिवाला, दान देनेमें तत्पर सम्मरति ९ 
दुःखियोँको अधिकाधिक दानदेनेल्गा। ५ 
सयत्र शास्तिका साम्राज्य व्यापदो रहा था। 
आय सुहस्तिस्वामी सम्प्रति रानांको 
रफे विहार कर गयेथे, सोवे फिर 
अवन्तीम आये ! उश्च अवसर पर जिनेशधवरमे 
्रावक्ोने जिन चैत्यमें महान्‌ उत्सव आरम्भ 
` उस उत्तवमे आर्यं सुहस्तिस्वामां भी प्रतिदिन ` 
शे । अतः युरुका आगमन जानकर सम्प्रति 


| शि) 
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हष जोडकर निरन्तर उनके पास वेस्ताथा। ईइ ` 
रर्ये निमित्त सम्प्रतिने अपने प्रस्येक सासन्त-सरदारा- 
करो भी उज्ञयिनीम निभन्नितत किया था) 

यात्रोरव पू्णं॒होने पर भक्तिमान्‌ भावर्कोने रथ- 
यत्रा तैयारी ङी ; क्योकि रथयात्रके चिना याचो- 
सवी पूर्णता नदीं मानी जाती । अतण खये रथके 
समान सुरणं एवं सणि-माणिक्ष्यादिकी कान्तिसे प्रकाश- 
मान एक सुन्दर रथ रथक्नारमैये निकाला भया ओरं 
विधे जानतेषाके सहद्धिक भावक रथस चिराजित 
श्रीयत म्रतिमाद्ी खा्र-पूजादि करने रमे । हजारों 
भव्क-प्राविक्षा्ै जपना-अपना महद्धिक पन प्रकट करते 
हुए उष॒ उस्छवभरं भाग केनेके र्िए सम्मिदितं इए 
भौर भाविके अनेक प्रकारके धवरुगीत शती शीं । 
म्ला सुमधुरं स्वस्मै बजने लगे ओर जेन शसने 
अजय-जयकारको घोषणांसे आकाश्च मूज्ञ उटा ! 

भक्तिमान्‌ श्रावकं हासा अगवानका सखा्रजर 
धिश्वन फरते रहने पर्‌ भी, पदकार जसे देवता मेरु 
सथतपर्‌ भगवत्ता जन्ताभिदेक करते शे, ओर उस 
स्तय अभिपेकका जर शिखरपरसे जसे नीचे गिरता हो, 
उषी प्रकार रथपरतसे भगवानक्ा लात्र-जल्ञ पथ्वीपर 
रते रगा । खानसे शद्ध हुए श्रावकवर्भंसगवन्तका 
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खात्राभिपेक कर सुगन्धित द्रग्योसे उन्दं पूजने 
सुगन्धित पुष्पकौ. विविध रङ्गी माला आदिते .ज 
लगे | जिससे जिनेश्वर भगवानङी प्रतिमा श 
श्नोधायमान होने रगी, मानों शरद कतके 
धिरी इई चन्द्रकरा दही न दो ! असर-चन्दन 
धूषसे चारों दिशाँ युगन्धमय वन गई । म. 
पूजा करके श्रावकोने भगवानकी आरती उता ` 
जिनेश्वर भगवानको नमस्कार कर भक्तिमाच्‌ 
अश्वकी भांति रथको खीचना आरम्भ किया | 
रथक्े अभे मार्गमे नागरिकः रसणियां 
होर रस आदि गती जा री थीं।, 
वाद्योके नादके साथ मधुर रसकी वर्षा . 
चारो ओर श्राविकार्णे सङ्गर गीत भारही थीं 
प्रकार भगवानका रथ प्रत्येक बाजार ओर ,* 
ठहरता ओर विविध प्रकारकी पूजा ग्रहण 
सम्प्रति रजके राज-भवनके सम्युख आया ` 
नियमके असुसार रथ वहं भी खडा रहा । 
सम्प्रति राजा लनादिसे पवित्र दहो, . 
हए भगवानकी पूजा करनेके सिये रथके सामने 
उसके साथ समी सामन्त राजांभीथे। 
विधि-पूर्वक भगवानकी पूजा करके ५. 
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बतराई। इरे पात्‌ युरुदेवसे सवको समकरित दिख्वा 
क राजाने अपने समस्त सामन्तोंको आदेश्च दिया 
- "हे सामन्तो ! यदि तुम रोग मेरे भक्त हो, 
ओर षे स्वामी मानतेहोतो क्षे तुम्हारे धनसे 
फोर प्रयोजन नहीं, इसी प्रकार अपना राञ्य भी त॒म 
सुषम भोगते रहो, किन्तु तुम सव श्रावक-जेन घन 
नाभो ! तुम्हारे जेन हो जानेसे यञ्च जितनी प्रसनता 
होगी ; उतनी अन्य किसी प्रकारे नहीं । अपने देश्च 
एवं प्रसेक नगरम जिन-मन्दिर बनवाकर जिनेश्वरके 
भक्तं वन जाओ । अपनी प्रजाको भी इस धर्म-रसका 
खाद्‌ चखाओ । सारे संसारम राष्र-धमं केवर जेन- 
धम ही होना चाहिए |" 
महान्‌ सम्प्रतिकी आज्ञा सवने सप्रेम स्वीकार की 
-जितप्रकारकि भरताधिप बासुदेव अथवा प्रति-वासुदेवकी 
भाज्ञा तीनों खण्डे उनके सामन्त शिरसः मान्य 
कृएते थे । उनकी अखण्ड आज्ञामे शङ्का करनेकी शक्ति 
केसी भी सामन्तमे नदीं हो सकती थी । अतः प्रत्येक 
ृष्टधारी सामन्त राजान महाच्‌ सम्प्रतिकी आज्ञा 
मस्तक नौं कर स्वीकार की ओर वे सव जैन होगये । 
अपने राजभवनके सन्युख रथमे चिराजित भगवान 
रो पूलकर सम्प्रति राजा अपनी आत्माको धन्य मानता 
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इञा सामन्तोके साथ समारोह-सवारीमे .; 
हअ ओर फिर थोड़ी देरके बाद वह अपने 
लोट कर चला मया । 

सारोहं वहै आये वहा ओर नगरे 
मायमे होता हुभा अपनी सश्रद्धिसे जेनधर्मदी 
भ्वजा फहरात्ता हुआ अपने खानपर पहुंच गया 

इस प्रकार चेत्य-महोत्सव पूर्णं ह्यो . ^ 
सम्प्रतिकी आज्ञा पाकर उसफै सामन्त . 
राजधानीमें चे गये । उन्दने अपने-यपने ५२ 
मन्दिर वनवाये ओर बै तीथकरकी भक्ति १. 
ननतामे भी इष धर्मका प्रचार किया गया। . 1 
भक्ति करते ओर श्रावकोंको उत्तेजन देते हुए . 
अपने-अपने देम रथयात्रा आदि महौत्सष 
किये । स्वयं जेन आचारका पाटन करते हए 7 
किए आदर्शरूप बन गये। जिससे क्रि आर्य--: 
जो सिध्याखचे मरे हुएथे, वे भी शुद्ध ओर 
किए विहार करने योभ्य हो ये | 

एकदिन महान्‌ सम्प्रति आयं 
वन्दन करके बेटे हृएये। उस समय ५ 
महांवीर-स्वामीके बिरेप-स्वरूपके विषयमे ५. 
आर्यं सुहसिस्वामीने उनकी उत्पत्तिसे लेकर २। 


पब शृततान्त. सुनानेके साथ दही जो ङु विशेष 
भी सुना दिया । जिसे सुनकर वह भी वीरस्वामीके 
भक्तिमान होकर उनकी त्रिकार सेवा-पूजा करने 
एकदिन सम्प्रति राजा विचार करने ठया कि : 
भव तीन सुण्ड प्न षर मेरा राज्य है, तव उन 
आय-अनाय देशम भी साधु किस कारणसे नहीं मि 
सकते ? उसने यह विचारं गुरुदेवके सम्षुख प्र 
कके पूछा किः : “आपका साधु सुदाय 
कटां विहार कर सकता है ? 

(“जदा -जहां जिन मन्दिर हँ; भ्रावर्कोफी उ 
रो, आर्यदेक्च हो, वीं पर साधु लोक दिर 
स्ते हँ १ 

“न्तो, प्रयु ! अपने साधु अनाय जेते देशोमिं भी 
सविधा होने प्र बिहार कर सकते है ?" 

“अनाय देशों विहार न करनेका कारण यदी ह 
कि बद्ोके रोग मदाद्‌ चक्ञान रूपी अन्धृकारमे वे हए 
होनेके कारण उनसे साधु्ौँको उपसर्ग होने खी निरन्त 
सम्भाचना रहती है । इसी प्रकार श्रावक्छके नदीं नेसे 


साधुओंके चिए आदहार-पानीकी कविना दानी ट, 
साथ री उ्रनेके लिएभी खान भिरे यान मिद) 


दम प्रकार अनेद्य कठिनाय उपस्थित हा नशत ट| 


न 
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इसी प्रकार .साधुरओंको भी इससे कदाचित्‌ ५ “ 
हो ! इसकी अपेक्षा जहां सुखसे धर्मध्यान हो सक 
श्थानमे रहकर साधुरोग सुखपू्ंक धर्म-साधन कर 
यही ठीक है । सुहस्िस्वामीने कारण वत्तराया । 

(आपका यह कारण यद्यपि वास्तयिक ` है ; 
सी मेरी दच्छा है कि आपके साधु मेरे राज्यम. 
अना्य॑देशषमे चाहे जहां विहार कर सकं, „^ 
मेरी अनार्यं प्रजा मी धर्मतत्व तो प्राप्त कर सके ॥ 

("यह कये हो सकता है, राजन्‌ ! आप क्षया 
किए कोई मामं निकार सकते दै 

‹'भगवन्‌ ! प्रथम तो एसे भ्रावकोंको, जो . । 
आचार-विचारमे पारङ्गत हों, साधका वेष 
दरवा कर उन सभी देशो भेजा जाय; 
रजा उन्हे मेरे गुरुके ममान मानकर उनकी सेवा 
ओर सम्मान करना षीखे ! इष प्रकार धीरे-धीरे 
अजा भी साधुंकी भक्ति केसे की जाती हं 
जान रमी] इसके बाद आपं साधु्को 
यता गाये फि वह देच विहारके योग्य दौ 
अथवा नहीं ‰ 

"तुम्हारा कथन सत्य ह । इतने परिश्रमके , 
अवश्य विचर सकते है । युसुने अचुमोदन किया 


| इकततीसवो' परिच्छेद ३ 


इपके बादर सम्बरति राजा विद्वान्‌ भावकों 
सदेरकोको, साधु बनाकर अनार्यं देशम मेज । 
अक भनाय देशम अपने सिपादियोको सेनकर बहो 
भाय राजाओं तथा देशवासियोको जज्ञा दी कि: 
हमारे लोग जो आरहे है, ये जिस सप कर मिं 
ह इन्दं देकर्‌ इनकी भक्ति करना ।" 


जयया 


इकततो सवां परिच्छेद 
अव सुरे क्या करना चाहिषए ! 


-*© :-- 


“ह राजन्‌ ! संसारम दान एक सर्वो वत्तु हं । 
दाने दारा अनेक जीव भवस्ागरसे पार हो जति हं । 
दानफे अतिरिक्त वस्तु तो केवल अपने लिए ही राम- 
कारी हो सकती है ; चिन्ह दान तो अपने थोर पराये 
दोनकि ही किए लाभकारी दो सक्तादहं। इनमें मी 

नेनों © = = = न 
.अभयदान ओर सुपात्रदान ये दोनों चव श मान गव 
द। इसके सिवाय उचितदान, कीतिदान यरि अनु 
कम्पादान भी संसारम एक देनेवाले होते ह । ती्थ- 
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करफे समान पुरूष भी दीक्षाफा अवसर प्रप्र 
वार्षिक दान देते हैँ । इसिए रक्ष्मीवान्‌ 
दाता अवद्य बनना चाहिए । अपनी . 
व्यय करके मानच जन्म अवश्य सफर करना 
क्योंकि व्याज-घरदसे धन दो गुना ओर ०५“ . 
गुना होता है तथा क्षत्रम बोनेसे सदस्च गुना इ 
किन्तु यदि खपात्रमे उसका उपयोग पिया ५ 
अनन्त गुना एल देनेवाखा होता हे । 

दुःखी जीवों प्र अनुकम्पा दिखाकर ५ 
निवारणाथं जो सहायता दी जाती है, बह ~ 
दान कछाता है । से-सश्यन्धी या > जन 
पारिवारिक स्वजनोंको अपने-अपने योभ्य जो 
दी जाती है, वह उचित दान है ओर रोगे 
पानके ङिएि जो दान दिया जाता हे, वह `" 
होता हे; किन्तु हन स्व दनसेभी ए ७ 
ओर अथसदान है! पे दोनो दानतो + 
मोक्षे यीजभूत घन जाते ह । अर्थात्‌ इनसे 
मोक्षकी प्राभि होती है। पदे मेषरथके भ ` 
पारेबाकी रक्षा करये पर वह शान्तिनाथ “ 
कर मोक्षो अप्र हर । विभ्विसार-ग्रेणिकके 
कमारये पूवं मवमे दाथीकौ वानिमं <. 4 
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फो; ओर बद्यंसे च्यवन हो वह मेषह्कमार धना 
उपफे बाद एकावतारी होकर सोक्षको श्राप करे 
ही प्रकार अर्दिसा धर्मका पालन कसते हुए अनेक 
भर समयम दी भवसागरसे तिर जाते ह । देसे 
एपत्र दानके अधिकारी-योम्य पात्र वतमान सम 
पाधु-पा्ी माने जाति; जो कि अतिथिरूपह 
है। उनकी भाव पूर्वक आहार-पानी आदि भक्ति क 
प अनेक जीव भवसामरसे षार हयो चुके दै । 

भीच्छूषम देवे जीव धनासाथवाहने साधुभोक 
पृत-दारा भक्ति करके अपना संसार समाध्च कर तेरह 
भवमं तीथकर पद प्राप्त किया। उन्दी ऋपमदेवकर 
गन्नेे रसक्रा पारणा करानेसे भरयान्सङमारने खुक्ति- 
स्प रक्ष्मी प्राक्त की ओर उतनी दूर जानकी भी 
प्या आवरयकता है ; मै अभीकी हो वात कता 
ह। देखो, जीवन्तस्वामी यानी मदावीरस्वामोकी 
प्रततिमाकी तुम पूजा करते हो, उन्दने मी नय-सारके 
मवमे साधृ्ओंको आहार दान करनेसे समित प्राप 
कियाथा ओर परम्परासे वे महावीर स्वमा हृए। 
उनके समयमे जो-जो पुरूष प्रसिद्धिको प्राप्र दए 
वे प्रायः युनिर्योको दान देनेके माहास्म्यसे दी हुए 
दे। देखो, धना्ञालि मद्र ! जिन्दाने पटे ्बासकते 
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समभ एक सासके उपवासी तपस्वी मुनिको ‹ 
शरणा कराया; तो शाकिभिद्र वनकर अक्षय - 
श्राप्रकर सके । उनके बहनो धना सेट पूर्वकाले घ 
दान देनेके प्रमावसे वे भी अटट र्पीके स्वामी 
इतना दी नहीं ; व्रन्‌ अव एकावतारी होकर षे 4 
थीप्रप्र होभे। इसी प्रकार कृतपुण्य! ^५ 
स्वासीकी श्राविका रेवतीने भगवान्‌को “विजोरा 
"बहरा कर संसारो सङ्कुचितं किया ओर 1 
कम वधा तथा भावी चौवीसीमे समाधि नामके 
-तीथड्र होगे । 
ल््पीका सदुपयोग करनेफे किए , 

केत्रोकी प्ररूपणा फीरै। पे सातक्षेत्रये रजिन 
-जिन चेत्य, ज्ञान, साधू-साध्वी ओर भरावक-*। 
निन प्रतिमा ओर जिन चेत्य, ये संसारसे पार 
लिए आत्माके साधन हं। अनेक आस्साष्टे इनं 
को पाकर अपना हित साधन कर चुकी द सौर 
है। यह सव साभ जिनमन्दिरं वनवानेवारे 
-होत्ता है। यदि किसी प्राणीको भवसागरसे पार ` 
हो या दूसरोँको उतारना हो, तो उन्दे. । 
-ष्र जिनमन्दिर वनयाना भौर जिनग्रतिमा ` 

-ऊरानी चाहिए । इनमे मी नमे मन्दिर निर्माण 


५ 
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पक्षा पुरानेका जीणोंद्धार करानेभे सोरह युना लाभ 
पमाया हा है । जर्छ-जहँ जिन मन्दिर होते 
वहां श्रावक घर भी अवद्य होते है ; अतएव साधु- 
गण भी उन स्थानोभ विहारं कर सकते दहे। लोगों 
पर उपकार कर उन्हे प्रतिवोधं करा सकते हँ । उन्दीकी 
र्मी सफर हई है कि जिसका उपयोभ जिनमन्दिर 
निर्माण करनेमे हज ह । अथवा प्राचीन मन्दिरिंका 
गीर्णोद्धार करानेमे हुभा है; इसी प्रकार जिनके 
्रारा जिन प्रतिमार्णेँ नवीन वनवायी हां । अन्यथा 
ष ५७, 

वसेतो श्रीमान्‌ अनेक हो सकते हे; दिन्तु जि 
रक्ष्मीका सदुपयोम नहीं दयता, वह उस व्यक्तिकी 
ृसयुफे पधात्‌ दूरके हाथमे चली जाती हे यौर वह 
स्पयं छर किये विना दी अन्त समयमे पशत्ताप करता 
हआ नरभव' हारं जाता है । अतएव उत्तम पूस्पांको 
एषा अपूर्वं अवसर प्राप्न होनेपर उसका सदव्यय कर 
अव्य लाभ उठाना चादिए ; स्योकि रक्ष्मी तो 
पण्यसे ही प्राप्त होती है; ओर पापसे वह चटी भी 
जाती है। अर्थात्‌ वह सदेव कावम्‌ नहीं 8 
भ्रीकृष्ण वासुदेव जैसे भमर्थ पुस्पको भौ ज्‌ समिन 
याग दिया, तव साधारण पामर जवक्रात्ता त्राति 
ही क्या १ इसलिए हे राजन्‌ { जिनमन्दिर निमाप 
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सवम एक सासके उपवाप्ती तपस्वी मुनिको «4 
शरणा कराया ; तो श्ालिभद्र घनकर अक्षय =` 
प्राप्तकर सके! उनके बहनोई धना सेठ पूर्वकालमे . । 
दान देनेके प्रभावसे वे भी अट लक्ष्मीक स्वामी 
इतना दी नहीं ; वरम्‌ अव एकावतारी होकर षे ५ 
भी प्राप्न होगे। इसी प्रकार कृतपुण्य! > ९। 
स्थामीकी श्राविका रेवतीते भगवान्‌को "विजोरा 
बहरा कर संसारफो सङ्कचित किया ओौर तीथकर 
कम बोधा तथा भावी चौबीसी समाधि नामके 
तीथकर होगे । 

लक््मीका सदुपयोग करनेके किए भगवानने 
-से्ोकी प्रस्पणा कीहे। वे सातक्षेत्रयेदै-जनिन ˆ 
जिन चेतय, ज्ञान, साध-साध्वी ओर श्रावक. "` 
जिन प्रतिमा ओर जिन चेत्य, ये संस्ारसे पार ५१ 
-लिए आस्साके साधन ह । अनेक आत्मार्थे इन ˆ । 
क्तो पाकर अपना हित साधन कर्‌ चुकी द अर कर. 
्ै। यह सव छाम जिनमन्दिर वनवानेवाठेको 
होता दै। यदि किसी प्राणीको मवस्रागरसे पार ४ 
हो या दुस्ैको उतारना हो, तौ उन्दंस्थाः 
-पर जिनमन्दिर बनवाना यर जिनप्रत्तिमा प 
-अरानी चाहिए । इनमे भी नवे मन्दिर निर्माण ^` 
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अपेक्षा पुरानेका जीर्णोद्धार करानेभे सोख्ह गुना राभ 
समाया हुआ है । जजँ जिन मन्दिर दते है, 
वयँ श्रावकोके घर भी अवद्य होते दँ ; अतएव साधु- 
गण भी उन स्थानो विहार कर सक्ते हँ । ठगो 
प्र उपकार कर उन्हे प्रतिवोध करा सकते हँ । उन्टीकः 
रक्ष्मी सप्र हृद है कि जिसका उपयोगं जिनमन्दिर 
मिर्मण करानेमे हओ ह । अथवा प्राचीन मन्दिरांका 
जीर्मोद्धार कराने हा है; इसी प्रकार जिनके 
दारा जिन श्रतिमार्णे नवीन बनवायी हां । अन्यथा 
वैसे तो श्रीमान्‌ अनेकः हो सकते दं ; किन्तु जिस 
रक्षमीका सदुपयोग नदीं होता, वह उस व्यक्तिकौ 
मृत्यु पवात्‌ दूषरेके हाथमे चली जाती है ओर बह 
स्वयं छ किये विना दी अन्त समयम पशवाच्ताप करता 
हुआ 'नरभव' हार जाता हं । अतएव उत्तम पुरपांका 
एसा अपूर्वं अवसर प्राप्न होनेपर उसका सदव्यय कर 
अवद्य ङाभ उढाना चादिषए ; क्योकि र्ष्मी तो 
ुण्यसे दी प्राप होती दै ; ओर पापे वह्‌ ची स 
जाती ह। अर्थात्‌ वह सदेव कायम नदीं रहती । 
श्रटष्ण वासुदेव जसे समथं पुरूपको भी जव समृद्धिने 
त्याग दिया, तव साधारण पामर जी्वाकी तौ बात 
ही क्या १ इसक्िए हे राजन्‌! जिनमन्दिर निर्माण 
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-कराने-यौर जिन प्रतिमा पधरानेके रूपमे तुम्रं पृ 
सुशोभित करना चाहिए । आज तीन खण्ड 
एर तुम्हारा राज्य फेला हा है । वासुदेवे 
जगते तुम्हारी आज्ञाका उररंघन करने तुम्दारे 
हजार सासन्तोमे कोई भी समर्थं नदीं है। 
अव जिनेश्वरकी भक्ति करके अपने मनुष्य ग 
सषठरु करो । 
इसी प्रकार क्ञान-सक्ति भी जदुपम ह ; १" 

भक्तिसे भी अनेक आत्मा मवस्ागरसे पार दये 

। अर्थात्‌ ज्ञान-भक्ति एवं ज्ञान-दान करनेसे ५ 
होताहै ओर उस ज्ञान-दारवेराग्यत्राह होने पर 
-वन्धन अपने आप क्षय-रिथिरुदो जते है। 
धन-सस्पन्न भ्राचकोको ज्ञानकी प्रभावना फर 
-साधन करना चादिये। पूवकालमे ज्ञान पाकर ५९ 
राजा भी संभ्ार-युख भोगते हए आरिसा-मवनमं 
पदको प्राप् हुए । जयन्त नरपसिदेभी 
क्रते हए तीथकर पद प्राप फिया था | 

साध-साध्वी, श्राचक-भ्राविक्ाए एक ५४ 

सोत्तर उतस्ती काटिकिक्षित्र हं । इनमें साध्‌-५ 
सुपात्र दान दनेसे तौ सेरे पं कथनादुसार अ 
निधितद्दी प्राप्ता द। 
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भावक्र-भ्राविका रूप क्षत्रभे उप्योम किया हुजा 
द्व्य मौ अनन्त कोटि फल प्रदान करताहे। धर्से 
भगे हुए श्रावक-ध्राचिक्ा यदि निर्धन अवाक 
कारण द्रव्ये लिए धम॑से पतित दाते दौ तो ऋद्धिमान 
भावक उन्है अपनी शछदित्तसे अदस्य वरचे; ओँ 
धर्मम खिरकरे तो भी वह बहुत वडा छाम अर्जन 
कर सक्ता हे। दृ्रेको धमं प्राप्न कराते--धममे 
खिर करनेका फर पह अवध्य ही प्राप्न करता हे; 
किन्तु यदि चह भावक स्वयं कद्धिमाच्‌ द्योते हुए 
भी इस प्रकार अपनी योग्यता प्रक्टन करे; तो 
अवद्य उसे दोष रग सकता हे । मुष्के पास जा 
रित होती हे ; उसका उसे परताथ॑मे अव्य उपयोगं 
करना चाहिए । 

जपने हजारों धर्म-बन्धु वदि दुदी हौ, निराधार 
राधिका आजीविक्ाके जिए अपना धस॑त्याम कर 
्र्टहोतीदहों; श्राव्कगण निधन दोक भटकते दों 
या अस्य ध्म जते हं, दो लासनवी उन्नति चादने- 
वासा वीर नर इसे सहन नदीं कर सक्ता । उनफे 
उद्भारके लिए वह्‌ अपनी लक्ष्नीका उपयाय कर्‌, उनः 
किए आवश्यक साधन ऊंटा कर उन्द धृष द्द्‌ कर 
नतो वह सा श्रावक कहा सक्ता दं । उसकी रक्ष्मी 
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उमने रुगती हे । योग्य पात्रम दिया हषा 
अनन्त गुणा रम्‌ प्रदान करता है | 

राजन्‌ ! श्रावक्-श्राविकाके प्रिपालनका 
इसीरिए तमद आग्रह पूरक कह रहा ह 
पाचों क्षेबोंका आधार भ्रावक्-घ्राविका द्यी है; 
यदि पृथ्वी जिन मन्दिरोसे विभूपितिहो ~ 
सम्हारनेवले श्रावक नदं, तो वे मन्दिर 
निभ सकते हैँ ९ उनके पूजन, सत्कार आदि ते 
श्राषिकाओंकौ उन्नतिपर द्यी आधार रखते हे । 
यत्तपूचंक भश्राकक-श्राविकाथंकी रक्षा तौ ५ 
करनी चाहिए । उनके कारण दी धमकी ५००५ 
त्नोधा है यर उनके उन्रतिमं ही धमकी ५५९ 

यदि शक्ति होते हृ भी फोर्‌ अपने 
वन्धुका दुःख दूर नहीं कर सकता, तौ स 
चाहिए छि उसमे धम प्रमनदींदहं। भरे 
वह चाहे जितना आडम्बर कयां न रखता हा 
धोड़े प्र धृमता दौ, किन्तु अजागलस्तन 

करी ) तरह उसको रक्षी ऊर उसका ५१५ 
ह्मी स॒महाना चारिए। वह कृपण भलेदी 
दुम मागमे म्ययन करे ; किन्तु उसकी ^, 
वह लक्ष्मी दसरेके हाथमे चली जायगी, ५ 


६ 
॥ 


; इकतीसरथो परिच्छद्‌ ३३५ 


१ 
(1 
भ 


: क्या उपयोग होमा १ इसे वह अज्ञानी होनेके कारण 


नहीं समञ्च सकता । 

भराव ओर श्राविका भी सङ्के अङ्कदी माने जाते 
है। इष सद्भी भक्ति करते हुए सम्भवनाथ तीर्थङकरफे 
जीवने पूवं भवम तीर्थङ्र नास कर्मं उपार्जन किया ओर 
पे सम्भवनाथ हुए । अत्वं ऋद्धिवान्‌ पुरूपको अव्र्य 
अपने गरीय साधर्मिकोकी ओर ध्यान देकर धर्बकी 
महिमा वह्नी चदिए ; किन्तु केवल एकवार भोजन 
करा देने या नवकारशी करने मात्रसे ही साधर्मिकता 
पमाघ्र नदीं हो जाती । सच्ची स्वामी बत्सरुता तो यही 
है फि ययने जीवनम अपते गरीव वन्धुोँको वास्तविक 
एखी करके उनकी आतमाको चान्त किया जाय ! 

यदि श्रावक-श्राविका सुखी होन, तो उनसे धर्॑का 
माहात्म्य बदेगा । बे स्वयं दी संका माहारम्य 
वद़वगे ओर यहं लाम उन्द अच्छी दामे पहुचाने 
वारको भिरेगा । अतएव धन सम्पन् श्रावकरँको अपे 
गरीब वान्धवोँकी सार-सम्दार अव्य सरनी चाहिए | 
है राजस्‌ ! श्रावकोंको सहायता देनेकी बात तुमे २ 
स्प्ररण रखनी चाहिए | 

वस्तुतः जिय समय जिस क्षै्रका पतन दाता 
या उसमे शिथि्ता अने द्मे, उम्र सपय ठम 

ग्र 
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उत्नतिके किए यदि प्रयतत न फिया जाय; 
हानि होनेकी सम्भावना रहती है । अतएव  . 
यदि अपने द्रव्यका सदुपयोग करना दहो तो 
शक दही त्रका पोषण करनेसे- भरे हए % 
नहीं हो सक्ता ; किन्तु शिथिल ६२१ 
उन्नतिके किए अपनी सम्पत्तिका सदुपयोग , 
उसे अधिकाधिक राभ हो सकता ; ओौर वह 
स्जन-सम्बन्धियोके दितसाधन या १ 
न रखनेपर दी होना सम्भव है । अर्थात्‌ - 
रखते हुए फि अञ्घुक व्यक्ति मेरा स्वजन 
मेरा साधमिक बन्धु; ओर दुःखी है, ५ 
दुःख युद्धे अवद्य द्र करना चाहिए; नि. 
पुनः धमे सिर होकर धम-साधन केर 
अकार निष्काम वृत्तिसे परमाथ करनेपर ° 
लक्ष्मीकी साथकता हौ सकती है । 

राजम्‌ { आज तो समय वहूत अच्छादी 
यहाँ भ्राचक-प्राविक्रा भी सुखी अर वभव 
किन्त भविष्ये एेसा समय अनेवासादहः 
कृत्रियमेसे जंनधमं नष्ट होकर बह केवठ ˆ “ 
ही सीमित रद जायया ; आर तव वे अथं 
जायेगे । जिससे धमके महत्वको हानि + 


सकत्तीसवौँ परिच्छेद ३३९ 


"पसेको ही सवश्व समद्घने बारे प्रव्यके पनारी अपने 
हजारों मरीव-बान्धवोंको--श्रायक-भ्राविकाओंको इःखी 
देख कर भी उनकी ओर दुर्य करके अपने स्वार्थ 
परधन ही तत्पर रहेगे। जिन गरीबो ल्याग- 
वरिदनके हारा ये कद्धिमान होगे, उन्हीका तिरस्कार 
करेगे ओौर अन्य लोगो घर भरंभे । 

इपसे जनधमंकी चिकेष हानि होगी । श्रावक 
भराविकराए्‌' दुःखी होकर धर्मं अष्ट होगे । आजीयिकाके 
रिण उन्पार्गका अचुसरण करभे ओौर प्रतयक्षम अपने 
'सामि-बन्धुओको दुःखी देखते हए भी, इ कैरी 
घोर प्रायः कमी ध्यान देगे; चिन्तुजोक्ष्र भरा- 
"परा होगा, उसीका पोषण करनेफे किये यत करभे 
जिससे शिथिल दोते हुए कषेत्रको तो हानि परहुचेगी 
ही; साथी श्रावक-भ्रायिकाओंकी संख्या भी घट 
जायगी । उनकी वृत्ती न्यून हो जायगी । इतना दी 
नही, चरन्‌ भरे हृए क्ष्रका बारम्बार पोषण करने 
पर भी, उस्मेसे अनेक अनर्थं उत्पन्न हो जार्यमे ¡ अस्तु 
दे नरङुञ्जर ! इस प्रकार भविष्यकाटकी याते करके ˆ 

तेरे शासनप्रेमी चित्तो क्षव्ध करना नदीं चाहता 

भो इ भावीभाव-भवितव्यता होनी होगी बह -> 
दोगी । प्श्वमकारमे प्रकट हुए यक्र जड जीर्वोपे 
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उन्नतिके किए यदि प्रयत्तन किया जाय; 
हानि होनेकी सम्भावना रहती है । अत्णएव लः 
यदि अपने द्रव्यका सदुपयोग करनाहो तो 
एक दी कषत्रका पोषण करनेसे- भरे हए 
नहीं हो सकता; किन्तु शिथिक <` 
उन्नततिके किए अपनी सम्पत्तिका सदुपयोग 
उसे अधिकाधिक राभ दहो सकता; ओर घर 
स्वजन-सम्बन्धियोके दितसाथन या 
न रखनेपर दी होना सम्भव हे । अर्थात्‌ 
रखते हए कि अञ्ुक व्यक्ति मेरा स्वजन 
मेर साधरमिक बन्धु; ओरदुःखी है, ` 

{ख जुञ्चे अवश्य दूर्‌ करना चाहिए ; जस 
युनः धममे सिर हयोकर धम-साधन कर 
भकार निष्काम वृत्ति परमाथ करनेपर ९ 
लक्ष्मीकी साथकता हो सकती दै 

राजन्‌ ! आज तो समय बहुत अच्छा हो 

यद्यं आवक-धाविका भी सुखी ओर वेभव 
किन्त भविष्ये रेखा समय अनेवालाहे, 
श्षत्ियमेसे जनधमं नष्ट होकर वह केवर ५९ 
ही सीमित रह जायगा ; ओर तब वे अथं 
जाये । जिससे परमके महत्वको हानि = 


रभी उनकी मर दुर्य करके अयने स्वाध- 
म द्यी वृत्र रहगे। जिन गरीवोके त्याग 
नके दवारा ये ऋद्धिमान रोगे, उन्दीका तिरस्कार 
ओर अन्य लोगोके घर भरे । 

ससे जेनधर्मकी विशेष हानि होगी । भ्रावक- 
काण दुः्ती होकर धर्म ्रट होगे । आजीविका 
उन्मार्मका अनुसरण करभे ओर प्रयक्षे अपने 
-बन्धुथोंको दुःखी देखते हुए भी, इस कषत्रकौ 
प्रायः कम ही ध्यान देगे; किन्तु जोक्षे्र भरा- 
रोगा, उस्ीका पोषण करनेके रयि यत करभे 
प शिथिल होते हए कषे्रको तो हानि पहुचेगी 
साथ ही श्रावक-भाविका्ोंकी संख्या भी षट 
गी । उनकी बस्ती न्यून हो जायगी । इतना दी ` 
, चरन्‌ भरे हए क्षे्का बारम्बार पोषण करने 
भी, समसे अनेक अनथं उत्पन्न हो जार्येगे । अस्तु 
छुञ्ञर ! इस प्रकार भविष्यकाटकी वातं करके मै 
शासनप्रेमी चिच्तको शु्ध करना नहीं चाहतो । 
कख भावीमाव-भवितव्यता होनी होगी वह अचश्य 
म । पश्चमकाठमे प्रकट हए वक्र जड जीवसे इससे 
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अधिक अन्य अश्ादही क्याफीजा सकती 
इस प्रकार शुरूषर आयं चुहस्तिस्वामी रक्ष्मीके . 
करनेके उपाय बरतरनेके पश्वात्‌ रक भये. 

महान्‌ सम्परतिने पुनः प्रश्च किया 
“भगवत्‌ वतमान समयमे सुश्च कया करना १ 
सातो क्षे्रम से किष क्षेत्री ओर विशेष 
देना चारिए 

इस ससय तो जिन-चैत्य ओर प्रतिमाक्ी 
चिशेष ध्यान देमेकी आवश्यकताः है। .८ 
श्रावक-भाविका एवं साधु-साधिवियां उनके ९. 
दारय दी आस्षद्धि करके भवसायरको पारकर ` 
भविष्यकाल्ये भी बहुत समय तक. उन ५ + 
प्रतिसाोंका शंसाम अस्तित्व रहेमा ; तत्र तक 
संघ्‌-दारा उनकी पूजा होती रहेगी । <. 
लाभ मी तुम्दै ्राप्रं हयोभा। तीन खण्डमे 
राव्य होने प्रत्येक देसे जन-मन्दिर < ` 
श्रावोँकधी घंख्या भंदनेपर अनाय देशम ॥ 
उन्नति होगी । इन सवका श्रेय भी तुस्ह 
होमा) पिर सी सांधर्भिककी भक्ति फरनेकी 
याद रखनी चाहिए । इस प्रकार सातो 
` करते इए दठम्हारा संसार स्वस दौकरः अन्प 
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फा टर जायगा ओौर तुम अजर अमर सी विदेष 


-ुक्तिके भोक्ता हो सकोगे ] 

"भगवत्‌ ! आलजसे दी एदे मन्दर बनवायेकौ 
गुरुभात कर देना है, भौर उनमें प्रतिमाः प्रतिष्टित 
परानेके साथ दी प्राचीन सन्दिरोका जीर्णोद्धार करानेका 
भी अवै नियम कर लेता ह| अर्थात्‌ प्रतिदिन 
-एक जिनमन्दिर निर्माण होनेका समाचार एनसनेके 
पश्चात्‌ दी भैं दन्तधावन-दोतुन करुगा ।" ईस प्रकार 
महान्‌ सम्प्रतिने प्रतिदिन एक नया जिनमन्दिर निर्माण 
करानेका त्रतं लिया । 

तत्काल द्यी राजाने खों सदुष्योको इस कासे 
र्गा दिये। लोमोको आजीचिका सिर्ने लगी थर 
स्थान-स्थानपर एकके घाद दूसरा जिनमन्दरं निमाण 
होने र्गा । इस प्रकार प्रतिदिन भहाराज कमे 
कम एक सन्दिर निर्माण होनेके समाचार सुन सेने 
-बाद्‌ दी दन्तधावनं करता था। तीन खण्ड पृथ्वी 
आर्य या अनार्य देके प्रत्येक ग्राम अथवा नग 
जिनमन्दिर अपनी कोभके दारा जनताका ध्य 
` आकर्षित करयेरमे । 


वत्तीसवां परिच्छेद 
संसार ध्मके पथपर 
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महान्‌ सम्प्रतिने अयने सभी देशम अपने 
एवं श्रावर्कोँको साध्‌ बनाकर मेज दिया था 
संसारफे कोने-फोनेमे धूमते रहे । बे अनायं 
वहांके जङ्‌ जीवोंको उनका कतेष्य समश्चाते हुए 
देने लगे । वे कहते :-देखो, ध्यान र्खौ कि + 
अविं ; तथ तुम्हं उडकर हम बन्दन करना १ 
दृष्टिगोचर होते ही पेरोमे पडना चादिए। 
तम्ह धर्मोपदेश भी सुनना चाहिए । हमे अ्क- 
प्रकारका हयी आहार वहराना-देना चाहिए 
उसके किए हमें उुखानेको आना चाहिए । गम 
हआ पानी निर्दोष सूपसे दण्डा करके वही हमे 
किए देना चाहिए । हमे अथुक-अघ्ुक चन्न भी 
चाहिए । हमें किसी भ्राम या नगरमे परहचनेषर 
लिए यान देना चाहिए । इस प्रकार तन, मन, 
हमारी भक्ति करनी चाहिए । तद हमेश्चा नवकार 
मिनते. रहना चाहिए । जिनमन्दिरोम दर्शनाथं 
ओर निनराजकी पूजा करते रहना चाहिए । 
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। कर्म तुम्हारे रिए नित्य करते रहना उचित है । हमारे 
जनके वाद हम सैसे ही सम्प्रति राजाके मरुष्य आवगे ; 
उनकी भक्तिपूरवक तुम्हे उत्तम प्रकारसे पूजा करनी 
चाहिए ; जिससे सम्प्रति राजा तुमपर प्रसन होगे | वे 
अने लोग सम्प्रति राके पूज्य दै ; उनके गुरु है, 
इपलिए उनकी सेवा भक्तिमे तुमको जरा भी व्रुटि नदीं 
होने देना चाहिए । आदहार-पानीमे वयारीस प्रकारके 
दोप नीं आने देना चाहिए !" इस प्रकार उन्दने 
वयारीस दोष यिस्तारसे सिखाने समञ्चनेके साथ दी 
गुस्फी तैतीस आश्चातना न होने देनेकी विधि भी उन्द 
सिखा दी । 

जिनमन्दिरमे जानेपर तुम्दँ बड़ी-बड़ी दस आश्चा- 
तना तो अवद्य ल्यागनी चादिए । जसे जिनमन्दिरमे 
पान-सुपारी नदीं खाना चाहिए । भोजन नदीं करना 
ओर पोनी नहीं पीना चादिए । जूते पहन कर नहीं 
जाना चादिए, शयन नहीं करना चाहिए । मैथुन नदीं 
करना ओर थेंकना या मर-दठेन्म त्याग भी नहीं करना 
चाहिए । रघनीति-या दीर्धनीति भी नहीं करनी 
चाहिए | जुभा-च त-कीडा या द्यख-इुतृहल आदि 
भी नदीं करना चाहिए, इत्यादि । इसी प्रकार अन्य 
छोरी-मोरी आश्ातनार्ँ मिरुकर चौरासीकी संख्या 
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जाती है। उन सव्ये बचना चाहिए । 
पाप ठगता ओर उस पापे फलसे हमे दुःख 
क्डता है । अतएव आश्ञात्तना रहित 7? ˆ . 
करनेसे सम्प्रतिके समान सग्द्धि ्रप्ठ होता है 
भी अधिक देवलोक्के सुख प्रष्ठ होते) वेः 
सुख एेसे अहुषम होते हैँ किं जिनका वणन 
किया जा सकता | अरे! यदहं तक कि उनकी 
कृरनेकी भी क्षपिति हममे नहीं हो सकती । 
सुख हमारी अस्य कस्पनासे भी षरे होते है 
यदि तुम जिनराज ओर सम्प्रतिके भेजे हुए 8 
मदुष्योकी सेवा-भवित करोगे तो, पदे 
सम्म्रतिके कृषायात्र चन सकोे, ओर इस ~ 
समृद्धि प्राप्न फर सकोगे | साथ दही उस भक्तिफे 
तुम देवरोकमे जाओभे, जहाँ देवाङ्गनाण . 
करंगी ; जोकि मलुप्य लोकद्धी सुन्दरसे-५ 
जोनेवाली रमणियोसे भी अनेक गुनी शष्ठ 
चतुर दै। त्को सुखी करनेके दिए , ` 
करमे निपुण दै-षण्डिता रहै उन > 
सुखोपमोग करते इए म्द यह भी ` 
सकेगा कि तुम्हारा समय किधर व्यतीत दयो 
वहाँ तुम अतुल सम्द्धिके स्वामी वन सकोये 
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प्रकार देव-बार्े तुम्हारी सेवा करंगी ; उसी प्रकार 
तुश्दारे सेवक देवता ओर गन्धर्वं भी तुम्हारे सन्य 
पङ्ीत करभे अौर देवाद्कनाएे दस्य करगी । उस सङ्गीत 
ओर नाचरे तस्टारा यनेक वपौका समय जल-प्रवाहकी 
तरह बह जाएगा । उन देववाङाओके इरीरकौ छन्दरता, 
ावण्यता, चतुराई ओर उनके हायभाव तथा भ्रमन 
एवं सुहावन शुखमण्डल-चन्द्रबदन-निहारते हए तुम इस 
ग्रफार शुग हये जाओगे कि तुम्हे स्वम सी दुःखकी 
कटयना तक न हो सकेगी । 
उनका एक-एक नाटक देखनेमं इतना समय 

व्यतीत हो जाता है फि, उसकी तुरना यहं पचो 
वषं भी पूरे नदीं पड सकते । इतसे भी यदि ठम रोग 
निनराज थौर गुरी शुद्ध मनसे विक्षेप सक्ति करोगे, 
तो तुम भी अलयन्त शरेष्ठ देवता बन सकोगे । बहौ एकः 
एक नाव्वरङ्गम हासे वषं ध्यतीत हो जाते ह । उस 
उच कोटिक देवताओंके तो पन्द्रह सौ दपं मी 

जाति है । यह तो नारका काठ बताया मया ; 1 ° 
उस नाटकका सङ्खीत तो महुप्यकी करपनासे परे 
-वस्तु है! उसे मनुष्य कभी प्राप दी नीं कर सकत 
क्योकि जिस स्तुका दक्ष्म या रश्च सात्र भी ज्ञान 
उसकी कयना भी नदीं हो सक्ती । अर्थात्‌ उ 
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सुख तो देवता बननेपर दी प्राप्त हयो सकता 
उन नाटकं ओर सङ्गीत रीरा्का आनन्द 
करनेका तो केवल देवताओंको दी अधिकार 
सकता है। अतः एसे अनुपम सुखको प्रप 
ङिए हमे जिनराज्की भक्ति ओर गुरकरा 
सम्मान करना चाहिए । 

हमारे मुष्यरोकके नाटकं या सङ्धीतोंका - 
वकि नाटक अनन्तं शुने ओर उत्तरोत्तर अधिक 
्रदान करने बे होते दै । बे अपनी ६ ` 
कुछ छर सक्ते है । जह्य मी. मन चाहे, बीं 
मात्रमै जा सकते है । इच्छादुसार स्वरूप 
सकते ह । आनन्द, उत्साह एवं रङ्कराई आदि 
सकते है । दमारे शरीरकी तरह उनका इरीरं नहीं ८ 
व्रन्‌ उनका शरीर तो रक्त, सास अयि एवं मजा; 
आदि मल्नितासे रहित छड़ होता है। साथदही 
बास्यकारु अथवा वृद्धाचस्थासे रदित सदेव 
बनी रहती है । उन देवताओंका शरीर दिव्य ` 
पुद्गलं वारा सुगन्धमय होताहे,। साथदही वह 
तेजस्वी एवं सौन्द्य॑-सम्पन होता है कि जिसे 
आग्यमे कभी देखनेका भी अवसर नदीं. 
वसी ही सुन्दर उनकी .देवाङ्नाए भी होती ई। 
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हे मानों { उन देवताओके सुखका तुम्हारे 
कह तक वणन किया जाय १ यदि जीवन भर. 
संखोका वर्णन किया जाय, तोमी हम उसका 
नहीं पा सकते । मसुष्यके समान उन्दै 
दुःख भी नहीं सहना पडता ; इसी प्रकार उनका 
भी दुर्गन्धमय नहीं होता ओर उनकी -: ` 
इतनी रम्ब होती है कि उनवर्षोकी हम ० षं 
नहीं कर॒ सकते । अतव यदि तुम्हे एते अपूव 
भोगनेशी इच्छा रो तो उसके हिए केवर एक दयी . 
हो सकताहै किं तुम. जिनेश्वर के मन्दिरमे 
` उनकी पूजा-सेवा क्रो । हमारे जेसे सम्परतिके ` 
सनुष्योंकी सेवाःभक्ति करो ॥" 
इस प्रकार उन उपदेन्चकछोने अना्यदेशकी ' 
रारुप्ावाटी जनताको उपदेश देना आरम्भ ( 
उन उपदेश्चकोने तीनों खण्डके कोने-कोनेमे ° 
-अचा दी। धर्मसे रहित उन जडवत्‌ रोगों उक्त 
-लाङचये धर्म-वासना जागृत इर ओर ईसीरिष 
-उश् उपदेश्चको क्रिया स्थम अ्रदान कर दिया; 
वे अनायंोग यह सोचकर कि मरनेके चाद ९ ९ 
होगा ओर ` मरकर हम काँ जायगे इत्यादि 
पसे होने दृखुके पात्‌ प्राप्च होनेवाछे 
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कृपा नहीं होती हे, तव मचुष्यकी ेसी अधोगति दती 
दै कि तीन-तीन दिनका भूखा होने पर भी उसे एक 
इकड़ा तक नहीं मिता ! ओह ! संसारकी केसी 
िचित्रता है। ये सव क्के दी चक्तर है, गरीव, 
अनाथ लूले-लंगड़, अन्धे, अपंग, मरुष्योंको क्या सिति 
होती होगी १ उनका निर्वाह केसे दोता दोगा? 
अरे, जव रोरीके एक इकडेके लिए युञ्चे इतना दुःख 
होता था ; तव गरीवोको बह दुःख क्यों नहीं होता 
होगा? वे वेचारे भूखे ही सोजाते होगे। दिनभर 
भूखा मरते होगे । अतएव यञ्च अव उन्दींकी सुध ठेनी 
चाहिए । क्योकि राजा तो गरीब, अनाथ ओर रू 
-मरुष्योंका रक्षक होतादहै। प्रजके पिता रूष जिस 
-राजाकौ प्रजा दुःखी होती है, वह राजा ही नहीं कहा 
जा सकता । यदि वह दुःखी प्रजाका दुःख द्रन कर 
-सफे तो इसकेङिए उसके सिरपर जवाबदारी वद्‌ जाती 
है । अतएव शने भी रसे दीन, अनाथ मतुष्योके रिए 
अपश्य ही ङ कर जाना चाहिए ।" इस प्रकार 
-एकदिन महान्‌ सम्प्रतिके मनम विचार स्फुरित हए । 
अपने पूर्वजन्मकी दयनीय दश्चाका स्मरण होते ही उसके 
“सुकोमल हृदयमें दयाका प्रवाह जोरोसे वहने रगा । 

उस दयाके परिणाम स्वरूप उसने नगरके चारों 


ततीसबो परिच्छेद ३५२ 


तथा काम करने वते मतुप्योकी कार्यं पदति ए 
प्रामाणिकता देखकर प्रम ॒सन्तोप हु ; किन्तु इसके 
बाद्‌ उनके सनमे एक विचार उसन्‌ हुा ओर उन्दने 
रपोददारोसे पडा - "यद्यं एर ववे हुए अन्नका तुम 
क्या करते हो?" 

सहाराजका यह परश्च युनकर रसोशयोचे कहां 
"देव ] उस पचे हुए अन्नो हम सत्र अपने-अपते 
भागके अनुसार बाँट छेते है ।" 

“तो अव्‌ आजकषे तुम्रं दहं {परस्पर न वाँटकर मेरे 
कहै अनुसार प्रबन्ध करना होमा 

महाराजकी वह नवीन बात सुननेके रिण रसोहये 
पहं एकत्रित हुए ओर्‌ उनका आदेश्च जाननेके लिए 
आतुर हो उठे । 

“वह भोजन लोशोके चिर तेवर किया जाता दै ; 
अतएव चह निर्दोप शद्ध भोजन यिषा सेनेके र्षि 
आनेवले साधुओंको बहाना चादिषए ॥" 

“किन्तु देव ! चह भोजन तो हस अपने मेहनतानेके 
वदरमे रेते हैँ 1" एकने फा | 

“तुम्हारे परिभ्रमके किए पै तुह अलग वेतन द्‌ मा 
इससे तुम्हारी जीविका वाधा नदीं पडेमी ; स्यौ 
धनान्‌ पुरुप फी भी परामव नदीं पाता | अत 

२३ 


३५२ राजा सम्प्रति 


हारपर भोजन-शारर्एे खुरवाह यर दीन-दुःसी रोग 
उष॒ भोजन-सारसे ऊाभ उठने रगे। वहाँ अपने 
परायेका कोई किसी प्रकारका मेद-भाव नदी था। 
अनेक ग्रीव, अनाथ, अपङ्क सचुष्योको बह्म भोजन 
दिया जाता था, आर उक्ष मोजनमैसे जो शेष रहता उसे 
रसोह्ये ठे जाते थे 
इसके किए सहाराजने बहुत अच्छा प्रवस्धं किया 
था, वे स्वयं भी जाकर देख-रेख करते रहते थे। 
जिससे फि काम फरनेवाहे मेरे तेरे की भावना रखकर 
मरीबोको न सता सक्े। महान्‌ सम्प्रतिके नासका दी 
एसा प्रभाव था कि सुष्य प्रायः अनीति पूर्वक व्यवहार 
करनेका साहस ही नहीं कर सकते थे। इसी अकार 
रोग सी यही समञ्चतंथे फि यह परमार्थं अथवा 
लोकोपकास्का कायै है। अत्त यदि इसमे खां 
दृष्टि रखकर हम किसी प्रकारका प्रपश्च करं या कोटं 
भेदभाव रखने तो पापे भोगी वनगे। ईइक्ती तरदं 
[राजक विशेषं सूपसे अपराधी भी घने | अतएव 
इनं सच घातको भली-सांति समञ्च करं ठे रोगं यथा 
सम्भव न्याय-नीतीसे दयी काम करते थे। 
एकदिन महान्‌ सम्प्रति भोजन-शारओंकौ देख 
रेख करने गये ; तो वहाँ उन्हः उत्तम व्यवस्था दल ,' 


ततीसबो' परिच्डैद | ३५३ 


तथा काम करने बे मबु्पोकी कायं पद्रति एवं 
प्रामाणिकता देखकर परम सन्तोष हुया ; किन्तु इदे 
वाद्‌ उनके मने एक विचार उरपच हुा ओर उन्होने 
रसोश्दारोसे पूढा -“"्यह्यं एर्‌ क्वे हुए अक्का दुम्‌ 
स्या करते हो ¢ 

महाराजका यह परश्च सुनकर रसोदयोते एह :-- 
“देव ! उम वरचे हुए अन्तको हम सव अपने-अपने 
भागके अनुसार बाँट ठेते रै ॥" 

("तो अघ आजसे पुम चह परस्पर न वारक मेरे 
हे अनुपा प्रबन्धं करना होमा !" 

महाराजङी वह नघीन चात सुननेकै लिए रसोदये 
वहा एकचरितं हुए ओर उनका अदेश जाननेके लिए 
आतुर हो उठे । 

, “ह सोजनं रोभोके रिष तेयार्‌ किया जाता है 
अतएव बह निर्दोष शुद्ध भोजन यिषा सेनक चिए 
आनेवारे साधको चहराना चाहिए ।" 

““किन्तु देव ! वह्‌ मौजन तो इय अपने मेहनतामेके 
वदभ रेते है! एकन क 

(तुम्हारे परिभ्रमके किष मै ठम्दै जलग वेतन दूंगा 
इससे तुष्दारी जीविक बाधा नहीं पडेयी ; क्यौ 
धनान्‌ पुरूष कहीं भी पराभव कहीं पाता । अत 

२३ 


# 
२५४ राजा सम्प्रति 


अवसे त्दं वह भोजन साधुओंको बहराने ओर उनकी 
भक्ति करते रहना चाहिए ।” 

महाराज, इस प्रकार आज्ञा देकर चले गये । तवसे 
रेषे अन्न-भोजनादि बे साधृओंको बहाने ठे भौर 
अपने रिष ही तेयार किया हुजा न होनेसे श्रद्‌ समन 
कर्‌ खाधू भी उसे अहण करने लगे । 

इस प्रकार व्च हुए भोजनसे साधुओंको प्रतिक 
करते देखकर महाराज श्रघन्न हए । अव उनके मनमे 
नया विचार उडा । उन्दने नथरम षी, दृध, ददी 
मिडाई, चस्् अन्य सामग्री बेचने बालोंको आज्ञादी कि 
“'तुम्हं अपने. यहाँकी उत्तमोत्तम सामग्रीसे साधुओंकी 
सेवा करना चाहिए ! ओर उनका जो मूल्य हो बह 
राजकोषसे लेजाना चाहिए । इसमे जराभी सङ्कोच 
करनेकी आचस्यकता नहीं ।' 

यह युनकरस्यापारीरोम वहुतदी प्रसन्न हुए; क्यांकिं 
इस निमित्तसे उनकी दुकानोँसे उत्तमोत्तम वस्तुर्ओकी 
यिक्री हो सकती थी । व्याएारियोके लिए इससे अधिक 
असन्नताकी वात ओर स्या हये सकती थी ? महाराजकरी 
आज्ञा उन्दने मान्य की ओर प्रतिदिन व्यायारीरोग अपने 
यदहाका उत्तमोत्तम यस्तु साधुोंको प्रदान करने ठगे । 
इसप्रकार जो-जो चस्तु ते साधुओंको मैट करते उनका 


५५ 


८५ 


-ततीसगो' परिच्छद 


उचित मूट्य तरकार दी राज-मण्डासे सेराजाकौ आज्ञाके 
अनुसार चका दिया जाता था । इसप्रकार अपनी सम्पण 
शक्तियेः अघुसार जेनधमेमे द्द ्रद्धावासे महान्‌ सम्प्रति 
गुरं ओर धमकी भक्ति करने रुगे । 

राजा जिसका मूल्य देता हे ; देसी वस्त रोगोके 
दारा ग्रहण करनेवाले अपने रिष्यौको दोष रुगता है ; 
इष बातको आयं सुदस्तिस्वामी सली-भाति जानते ये; 
किन्तु शिष्यो; मोहकः कारण यद, स सहन करते थे । 
उनका यह किथिर आचारं आर्युमहागिरि स्वामीको 
-मिदित हुथा ; किन्तु ३ तो एकाङी विहारी थे 1 अपने 
रीर प्रति भी निर्ह थे । उन्दने चिचार करिया कि 
५अरे रे ! आर्यखुहस्तिजी ज्ञाता होते हुए भी यह सब 
-दोषयुक्त कायं क्यं करवा रहे! यहतो ठीकन हीं 
होरा है! 

एकदिन आर्यं महाभिरिने उनके पास आकर क 
“आयं ! तुम्हारे चिष्य रोके पाससे जो वरः 
भिम काते दै ; उनका मरय ते रजाकी ओरसे 
जाता है ; किन्तु राजपिण्ड हमे नदीं करूपता । 
चातको जानते हुए भी आप्‌ रिर्योको क्यो 
-नदीं करते १ 

ष्टे भगवन्‌ ! रोग तो पएूनितकोदही 


£ 
२५९ राजा सम्प्रति 


हम यदि राज्य ही पूज्य मानकर सम्मान पूर्वक < 
अपण करताहै; तो इये स्या तोप है? ये वचनं 
सुनकर आय महाशिरि क्रोधके मारे भौन हो गये, किन्त 
थोडी ही देसे बोले :-- “दस्मे सया दोप है १ एष 
शान्त हषे ! आजसे हमारा जापका व्यवहार भिन्न है ; 
क्योकि समाचारीमे समान साधुओंके साथ रहना द 
युक्त है ; किन्तु तुम्हारा आचरण इसके विशु होमे 
कारण तुम सङ्घाडा-षयुदायसे याहर-अठय होमपे ह ॥" 
क्योकि एक्‌ तरह ये आयं सुहस्तिस्वासीके गुर 
ये। अर्थात्‌ इन्द दीक्षा देनेवाके आर्यं सह्यनिरि दी 
थे। ष्िरिभी दोनों भुरू-मारैके समान स्मेह-पूवक 
रहते थे । अतः आयं दहामिरिकी उप्यक्त वाणी सुन 
केर आये सुदस्िस्वामी तीथङ्कर-म्रमान आज्ञा सोपके 
मयते कोपने मे । बाकर समान अथवा ठताक) 
तरह थरथर कोँपते हुए शुरु-मक्त आर्यं सुृसिने आयं 
महाभिर्कि चरणो बन्दना करके क्षमा ममते हृए 
कहा :--“"हे मगवन्‌ ! गँ अपराधी हं! येरा अपराध 
शमा करं ! पै इसके लिए मिथ्या-दुष्टरत्‌ देता ह । मेरा 
यह पाप शान्त हो ! निष्फल हो जाय ! थव फिर कमी 
इस प्रकार न होने पावे!" युहस्तिस्वामीको. इस प्रकार 


बश्चाताप करते देखकर आर्य मदाभिरि वाले :- “इसमे 


(9 पीस भ 8; 
तीव परिच्छद 2९५ 


क 
न्वै 


दहारा क्या दोप ह १ भवितव्यता ही दस प्रकारफौ दं । 
वकारय महायीरस्वामी भगवन्तम कटा धा कि : 
सयिभदरनिके पथात्‌ मेरे दिप्यांकी समाचार अति 
शरिथिर होती जायगी । आल स्मृरिमभद्रं प्रात्‌ घ्म 
तीथं प्रवतंक हए ओर भगवानका उचन तुमन सत्य 
कर्‌ चताया 1" 

इसके याद आय॑महामिरि स्वामीने फिर युहस्ति- 
-खामीको सङ्घडा-सयदायमें लिया जर रालाका भी 
उपदे दिया ! “हे राज्‌ ! उत्तम सराधु्ोंको राजपिण्ड 
एना हां करूपता ; स्यांकि भविप्यकारयं समा राजा 
दम्हारी तरह उदार थोडे दी दंगे १ अतएव अनेक 
दोपोकी संभावना जानकर श्री भगवन्‌ महावीर स्वासीने 
राजपिण्डका निपेध किया ह! इसीङिषए चिष्ेष प्रकारसे 
पाधुओंफे किए बह बजेनीय हे । पूर्वकारमे भी ऋपभदेव 
स्वामीने स्वयं इन्द्रोदिकको साक्षी बनाकर मरत महा- 
राजे राजपिण्डको साधुजके किए न्पिध कियाथा 
वीर्‌ प्रश्ने बारह वतका पोषण करनेके किए 
महाराजको भी श्रावक ओर श्राविकाओंको वैसे 
पत्र बतलायाथा | अतः हे राजन्‌! तुममभी 
ार्मसे च्छो ! 

महान्‌ सम्प्रतिको इसप्रकार प्र 


३८८ राजा सम्प्रति. 


महागिरिस्वामी महाचीरस्वामीको वन्दन करके अ ˆ` 
चले गये । 

अपनी आयुष्य अस्प रही जानकर ˆ५९{1 
“गनैन्द्र पद' नामके तीर्थम आये ओरं बहो अनशन %.:. 
वीर रव वाद २४६ वषं वीतनेपर देवलक्ष्मी भोगने' 
ङिए स्वगं सिधार गये । 


जानक 


चौतीघवां परिच्छेद 
गजेन््रपद्‌ तीथं 


--:०:- 


गजेन्द्रयद तीर्थ श्रीमान्‌ मगवान्‌ सहावीर . 1 
समयमे प्रकट इ था । एकदिन महावीर ` । 
विहार करते हए दशार्णं देशे दशार्णपुरके . " 
दशार्णं पर्वतपर परिवार सित पधारे । वकि ९। 
दशचार्णभद्रको पता लगने पर वह भगवानकी ~ 
करनेके किष जानेकी तयारी करने लगा । ५. 
विचार कियाकि मँ भगवानकौी इसप्रकार ५ 
करूंगा, जैसा कि आज तक किसीने उन्दं बन्दन 


६० 
२६ राजा सम्प्रति 
णो 


यह्वा तो हाथीशषे उतर कर पाँच अभिगमको सम्दारते 
हए प्रथुकी प्रदक्षिणा करके योम्य खान पर पैठ मया । 
उस समय उदके मनम यह मवे उत्पन्न हुआ कि -- 
जज गँ जितनी सखद्धिफे साथ चन्दन करने आया ह ; 
उतनी समृद्धि फभी इन्द्र या च्वर्ती राजा भ बन्दना 
करनेके लिए नहीं अचे दज ॥" 

राजाकते देसे मर्वपूर्णं बचन सौधर्म देवलोके थधि- 
पति इन्द्रने अथि ज्ञानस्चे जान खिये। उसने षिचार 
भिया किः--अहो! यह राजाततो शष्ठ; किन्तु गवं 
करता है, यह उचित नहीं; कयोँक्रि गवेपू्वंक किया 
हज पुण्य तषट हो जाता है| समस्तं भिश्वके पूज्य एसे 
वीर प्रशुको बन्दन करनेके ल्एितो इसका भक्ति-राम 
अनमोल है ; किन्त यह अहङ्लर रूपी महा दोष इसमें 
विद्यमान है। अतएव देखा कोई उपाय करना चाहिए 
लिन यद गवेका परित्याम्‌ कर सके 1" 

दख अकार विचार फर्‌ सक्र नद्रने दशार्णभद्रका गवं 
दूर करने किए आकाशम चौसठ हजारे हाथी मदर्दित- 
विरचित करिये ! यौर ष्छ-एक दाथीके पौँच सौ वारह 
दख दवनाकर एक-एफके युखममे आठ-ाट दन्तद्रर 
दिखलये । इती प्रकार प्रत्येक दन्तश्रूलकी आाट-आर 
शखाओंपर आठ-आठ कमल प्रकट किये] प्रत्येक 
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कमरे एक-एक कणिका दिखाई देती धी सौर प्रसेक 
कणिकापर श्केन्द्रते पते वर्ने योग्य अनमोर सिंहासन 
रखबाये थे 1 उनपर इन्द्र अपनी आर पटरानियों सहित 
बेटा । प्रत्येक-कमरुकी एफ-एक छख पडियय थीं 
ओर उन पष्ड़ीपर वत्तीस-यत्तीपर देवी-देवता बत्तीस 
भ्रकारके नाटक कर रहै थे } यह सव दन्द्रने अपनी शक्तिसे 
निर्माण कियाथा। उन वत्तीसों नाटकको देखता 
हुभा ओर आकारं होते हए, दुन्दुभी नादके दारा 
समस्त चिश्वका ध्यान आकर्पित करता हु इन्द्र नीचे 
उतरने र्या । नीचं उदर कर प्रयुकछो बन्दम फरते हए 
योग्य आसन पर चंड भया । इन्द्रफी इस प्रकारकी 
पूवं शक्ति देखकर सन चकित हो गये 

दशर्णनदर राजा तो इन्द्रकी ेसी अपं सम्रदधि 
दखफर चित्र छिखित मूषिके समान स्तम्मित्त रह गया | 
इन्द्रो उस समृद्धि आर सामथ्यको देखकर उसका गनं 
गलित हो गया | 

जिस समय इन्द्रका दाथीप्रसे नीचे उतरनेका 
विचार खा, पि तत्कारु अपरे स्वामीको सुखपूर्घक 
-नीचे उतारनेके किए हाथीमे अपना सम्पूर्णं भार आभेके 
दोनों पँबोपरसे लिया ओर्‌ उस्र भारफे कारण उसके 
दोनों पव पृथ्वीम धेस गये | इसके वाद्‌ इन्द्रने नीचे 
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उतर कर प्रयुको वन्दन किया। इस प्रकार जहां 
दाथीके पाव प्रथ्वीमें धस गये थे, उस खानका नाम 
गजयद्‌' हो गया ओर बह रोगौ "गजेन्द्रपद'के 
रूपमे पूजा जाने रगा । उसी गजेन्द्रपद तीथंप्र आकर 
महाभिरि अनशन-पूरवक स्वर्गको सिधारे । 

इस रकार दशचार्णमद्र राजाका गवं गलित हो जने 
पर उसने बिचार किया कि - "अहो, धन्य दहै इ 
इन्द्रकी भक्तिको ! इसके सन्युख मेरी समृद्धि तणके 
समानदहे। थिक्कारदैयनचेपिजोमेनिव्यर्थं ही गरब 
किया। किसीने भी जिनेशवरकी पूर्ण प्रकारसे पूजा नदीं को । 
इन्द्रे मुञ्चे अपनी समृद्धिसे पराजित कर दिया । अतः 
यदि अव मँ दीक्षा नदीं देगा तो पराजित कहलाञंगा | 
` अतएव तुरन्त व्रत ग्रहण कर, जिससे कि गैं इन्द्रस भी 
अधिक शष्ठ सिद्ध हो सकं ।" 

इस प्रकार विचार कर महान्‌ बुद्धिमान्‌ दशार्णभद्र 
राजाने गज, अश्च ओर ल्ली रतलादिसे समृद्ध राज्यका 
त्कार त्याग करके पश्चयु्ि सोचकर प्रथसे संयम ग्रहण 
किया। इन्द्रने भी समञ्च लिया कि राजा जीत गया, 
ओर यह विचार करकेकफिमै दीक्षा ठेनेमे असमथ 
हू, उषने भक्ते-पूवंक दशाणभद्र अनिको बन्दन करप. 
कहा :-- "हे सहादुभाव ! आपको धन्य हं ! आपनं 
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संयम्‌ ग्रहण कर भच पराजित कर दिया । उस्र संयम 
पर विजय पानेके लिए मै असमं ह! दृसरोसे पूर्णं नदीं 
कीजा सके, इस प्रकारकी अपनी प्रतिज्ञाको आपने 
पूरण किया ह्‌ ।" इस प्रकार वारम्बार उसकौ स्तुति 
करता हुआ वीर प्रयुक्तो बन्दन करके इन्द्र अपने 
खानपर चरा गया | 

दशार्णभद्र राजा भी दीक्षा छेनेके पशौत्‌ धारं 
तय करके दुष्क्मका क्षय करते हुए केवरु पद पाकर 
मोक्षको प्राक्च हुमा । 

इन्द्रको पराजित करनेके लिए गवं पूर्वक री हुई 
दीक्षा भी, दक्षार्णं सुनिके कर्मोका क्षय करवा कर, मो 
दिखाने बारी सिद्ध हई । जिस प्रकार कि रङ्क-भिखारीको 
भोजनके किए, एकदिन माव्रकी दीक्षा भी, उसको 
सम्प्रति रूपमे, तीन खण्डोंकी समद्धि दिरनि वारी. 
प्रमाणित हई । 


पैतोसवाँं परिच्छेद 
कुड नयी-पुरानी 


~--- २१० ~ 


एकदिनं सम्प्रति राजने दिघारीका स्वरूप पूछा 
कि :--" हे भगवन्‌ ! दिवारीके दिन ज दीपक 
-जलये जाते है, उसका उद्‌श्य क्या है ? 

इसपर आयं सुहस्तिस्वामीने दिवारीका स्वरूप वर्णन 
करते हए कहा :-- “हे यजन्‌ ! सहावर स्वामी भगवान्‌ 
आपाद शुद्ध छष्के दिनं देवलोके च्यवित्त होनेके 
छारण वह च्वम्यन्‌-कस्याणकः कहलाया । इसके वाद 
चत्र जका त्रयोद्शीकी सध्यरातिमे प्रश्ुका जन्म ोनेके 
कारण वह “जन्म-कव्याणक'' कहराया । तत्पश्चात्‌ तीस 
चं पर्यन्त युहवास करके मार्ग शीषं शुद्ध छटके 
दिन प्रथमे चासि किया; उह द्दीक्षा-कल्याणकः कं 
राया । दुःसह तप करते हुए बारह वपं पश्चाद्‌ व॑शाख 
शु दशमीके दिन उन्दः केवल ज्ञान प्राप्न हुजा, वह 
“(कैवल-कटयाणक' हुआ । ङ कम तीसवपें "केवल- 
पर्याय" भोगकर वीर परमात्मा अपनी आयुको थस 
जानकर अपापा नगरी आवे। व्हा पर दस्तिपार 
-राजाक्री राज-सभामे अन्तिम चातुर्मास व्यतीत किया । 
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प्सुके किए आयुष्य कम थर तीथकर नाम कर्मके पृद्रर 
अधिक होनेये उन्दनि रानि अन्तिम साख प्रहर तक अखण्ड 
"देशना! देकर यह्‌ कम भोग लिया । उसमें भव्य जनके 
संशय द्र कयि । भावी-मावका स्वसूपकटा। उसी 
अवधिमे गातम स्वासीक्ा निकट्के दयी ग्राममें रहने चाले 
देवरर्मा नाक त्राद्मणक्रौ प्रतिदाध करनेके लिए मेला । 
कातिक रृष्णपक्ष अमाचसखाके दिन जव स्वाति 
नक्षत्रकफा याग आया, तव छट तपे धारण करते बाले 
महावीर भगवान्‌ पटी चार घडी रात रेप रहनेके 
परसय वेठे हुए थे। आसन कम्पायमान होनेसे 
एकर न्द्रो प्रशुका निर्वाणकाल निकट प्रतीत हुआ ओर 
उसने तत्कार वहो आकर प्रभे निवेदन किया कि :- 
(“भगवच्‌ ] आप एक श्णमात्रके चिए आयुष्यकर वृद्वि 
क्रीजिये; क्यांकि आपके जन्म समयका संक्रमित 
भस्म गृहः अभी वेरतादै। जोकिदो हजार वर्पो तक 
आपके जास्नको परेशान करेगा । उससे तीथकी 
उन्नति नहीं होगी । अतएव आपकी दृष्टि सामने ही 
वह उदय हो जाय तो आपद्धी इशक प्रभावसे वह्‌ उदयं 
निष्फर दौ जायगा ।' 
० शकेन्दर ! आयुष्य कर्मके पुद्रर पू॑ंभवके साथ 
विदेष सुपस षषे हृए होते है । उसे कमी-वेशी करनेकीः 
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शक्ति किसीमे भी नहींहो सकती ओर जोङ्छभी 
सावीमाव घरित दोनेवाला है, बह अचर्य होगा । उसे 
टार सकनेके किए भी कोई समर्थ नहीं ह्ये सकता ।" 
इसप्रकार कहनेके चाद भगवान्‌ मन, वचन ओर 
कायक योगका नि्ेध कर मौन ह्योगये ओर ेरेशी- 
करण करफे सिद्धिपदको प्रप्र हए । उस समय जीवोकी 
रक्षानहो सके, एसे कंुए नामक जीवक उत्पत्ति 
होनेके कारण अध भविष्यमे चासि पारन करना कठिन 
होगा, यह समञ्च कर इन उत्तम साधुने जीव रक्षके 
किए अन्न ग्रहण कर लिया । 
उस समय किसी कार्यके निमित्त एकतर हुए काक्षी 
ओर कोशल देशके अटारह राजा वेड़ा महाराजके 
सामन्त थे | उनमें नव भमरकी' जातिके ये यर नव 
(लेच्छकीः जातिके थे । उन्होने अमावस्के दिन पौपध 
किया था ओर पौपधमे दी प्रयुकी वाणी सुन रहे थे। 
उन चीरभक्त राजाओंने जिनेशरके निर्बाण-फल्याणकी 
-पिद्धरी रातको भाव उद्योतका नाद हयो जानेसे 
अपनेको अन्धकार सहनेमे असमर्थं जानकर द्रव्य-दीपक 
जरुयेये। इसी प्रकार उस समय मगवन्तका निर्वाण 
-महोस्सव मननेके लिए अनेवले देवी-देवताथकिं 
| -अकारसे मी रात्रि तेजोमय दिखाई देने ठगी । उस्र 
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सुमय अन्धकारक नए करनेवाले प्रकाश युक्त तको 
हाथमे केकर देथगण योने रगे :-'“श्रीलिनराजके प्रति 
हमारी यह आरी स्वीह्ठत शो 1" इस उद्‌ श्यसे लोर्गोमिं 
सर्र दी 'मेराहया' ( मे-आरात्रिक, मेरी आरती ) शब्द्‌ 
भचरित होगया 1 रोग भी दामं दीपक सेकर :-- 
“यह्‌ मेरी आरती" बोठते हुए वहो आये । ईस प्रकार 
स्व खानेम दयप लगने-ल्यं । तभीसे प्रति वपं इस 
रकार उत्सव मनाया जनके कारण दीवालीका प्व 
भूमण्डरपर प्रसिद्ध रोगया । इसी प्रकार लिन-शासनमं 
कदाग्रह वासे मिथ्या चि देवता यर भस्मग्रह जो 
दुता करते ह ; उसे दर करतेके किए भी ये भेरा्या' 
ह । इसका आशय यह दे कि “्रीचीर प्रथके सद्गको 
आतिषीड़ा द्र दो जाय! इस प्रकार संसारम 
'दीवारी पं प्रकट हुआ । 

प्रातःकालमे मतम स्वामी देवदषर्माको उपदेश देकर 
लौटे तो भार्ममे ही उन्द -महावीर स्वामीका निर्वाण 
हुथा सुनकर खेद हआ ! इसके पथात्‌ अनित्यकौ भावना 
पर चदृते इए, क्षपणक श्रेणीपर आरढ हो, उन्न 
केवल ज्ञान प्राप किया । इन्द्रने भी वीर प्रथ्का निर्वाण 
महोत्सव करके प्रातःकार गौतम स्वामीका “कैव 
-मरोर्व) फिया । 
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भगवन्तके निर्वाणसे उनके व्येषएट-बन्य॒ नन्दिधर्थनको 
सी अयन्त खेद हुआ ओर उसी खेदमे उन्लमे जनन- 
जर स्यांगकरं प्रतिपदाका दिन भाईके सौकमे निर्गमन 
किया । इस्षलिए द्वितीयाकते दिन उनकी बहिन सुदर्जनाने 
भारईको अपने घर्‌ इुलाकर उनका शौक शमन-दूर करके 
भोजन कराया ; तभीसे "माई दृज' जगत प्रपिड्‌ 
होग्रै ! आभी उस दिन बृहन भाङ्फा अपने धर 
बुलाकर भोजन कराती है! इस प्रकार दिवारीकफा 
साहास्स्य सुनाकर उुहस्तिस्वासी मौन होये । 

सभ्भ्रति राजये पुतः प्रच किया कि :- “गुरुदेव ! 
खगवान सहावीरका शासन छव तक्‌ चलेगा, ओर दृ्रे 
तीर्थकर इस क्षेपे फिर कव आचरे 

““राजन्‌ ! भस्मग्रहके दो हजार वपं ओर पचस 
चक्रीके शिखकर पव्चीस सौवपं तो यह लासन उावडाह 
ही रहैभा ; किन्तु उत्करे वाद्‌ जेनधर्मका उदय रोमा, 
वृह इस पोच आरके अन्ततक अर्थात्‌ इकीस हजार 
वर्षं तक्र अस्लिति रूपमे चलतां रहेगा । रर सरमय 
युग प्रधानो तेईस उदयम पटला उदय प्रवर्तित 
रदा है। इस उदयन्ति आरस्भतं प्रथम चधमास्वामः 
दर ; ओर यन्तिमि परप्पमित्र दांग। उस उदयम व्रत 
युग प्रधान होंगे। श्रीसहावीर निर्वाणसे & १७ चयं तकम 
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प्रथम उद्यं समापन होगा । उकः बराद्‌ चञचैन घरिरै 
दूसरा उदय यरम्म्‌ हागा | अन्तमं यदहन्सि्के युग- 
प्रधान दने पर दस्रा उदय समाघ्र दोगा! दस्रं 
उद्यमं २३ युगप्रधान दानेकी वात रामं कटी महं 
हं । यह द्रा उदय १३८० वर्तक चलेगा । 

सहावीरस्वामीक्ते माष गमनके पत्वात्‌ मोतमस्वामी 
केबरन्नान प्रा हुए अर वरह यपां तक्र कवरी रूपरे 
विचरणकर मोक्षको प्राप्न दए । पिर सुधर्मास्वामीको 
देवलक्ञान प्राप्न हा । सुघर्मास्वामीसे प्रथम युम- 
परथानका उदय आरम्प हूभा । इर पले उदयम भी 
सुधर्मास्वामीसे पुप्पभिव्र पर्यन्त २० युगप्रधान होगे । 
यह्‌ उदयक्ाल ६१७ वपो तकत चक्ेगा । उसकी सारणी 
इस प्रकार समञ्चनी चाहिए । 
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वजसेनस्वामीसे युगघ्रधानोके तेईस उदयोमे दूसरा 
उदय होगा । उस दूसरे उदयम २३ युग प्रधान होगे । 
अन्तिम २२बं अहन्िद्र युगग्रधान होगे। दसरा उदव 
रमभग १३८० वर्ष॑तक चरेगा ; उसकी गणना इस 
अकार समञ्चनी चाहिए :-- 
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१२८० वर्पैतक दूसरा उदय चक्ेमा । उसके वाद 
कालान्तस्मे युगप्रधानका तीसरा उदय पाडवियखरि 
{ आचघ्ठरि ) से आरम्भ दोगा । यह तीक्षरा उदय संवत्‌ 
१९६९० म होगा । इस उदयम ६८ युगप्रधान दमे । 
अन्तिम युगभ्रधान वेशाख होगे 1 
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पाडिवयष्ठरि £ वपं गृहाश्रमे तथा ८२ दर्पः 
¦ वरतपर्याय ओर £ वषं युगप्रधानके स्यम इल १०० 
वृषको आयु भोगकर देवलोकको जाये । तीसरा उदय 
१५०० चप पयन्तं चलेगा । 

चौथे उदयते प्रथम हरिस्सदघरि ८२ वर्की आयुष्य 
दे होगे। € वर्षी आमे ही दीक्षा ग्रहणक 
६० वर्षं व्रतपर्याय ओर १३ वषं युमप्रधान रूफ 
रहते हए सम्पूण ८२ वर्षी आयु पूर्णकर स्वरम 
जा्ठेगे । चौथे उदयम ७८ युम प्रधान होगे । अन्तिम 
स॒त्कीिं नामके युगप्रधान १६ वपं गृहयाश्रममे, २२ 
वर्ष॒॑वरतपर्यायमै ओर १८ व्पं॑युगप्रधान रूपमे इल 
५६ वरष॑ी आयवे दगे। यह उद्य १५४५ नप 
परिमाणमे चरेमा । 

पांचवा उदय नंदिमित्र प्ररिसे आरस्य होगा । इप 
उदयम ७५ युगप्रधान होमे । अन्तिस युगग्रधान थावर 
सुत नामके होगे । यह उद्य १६०० वपं तक रहेगा । 

छठे उदयम थम श्षरसेन घरि ओर अन्तमं रसत 
युगप्रधान होमे । यह उदय १९१५० वरप परवन्त रहेगा । 

साते उदयमे रविमित्रहरि प्रथम धुगप्रधान दमि 
गौर्‌ अन्तिम जयमंगलम्रूरि हदोगे । चह उद्य १७७० 
वषं तक रहेगा । 
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आरे उदयमे श्रीभरस युगमधान हौभे। वे १३ 
अर्यी अवस्थामे दीक्षा रह द्रम 1 ४२ वपं त्रत 
क्यौय ओर ८ चे युग्परधान पद्‌ भोगेगे 1 जगत्‌ 
विख्यात्‌ करको इ आव उद्यके आरम्भे, अथौत्‌ 
श्रीम युग्रथानके ससयमं गे । अन्तिम सिद्धाथं युम- 
प्रथानके पथात्‌ यह उदय्‌ समास्‌ होगा । आढ्वों उद्य 
१०९० वर्षं पयैन्त्‌ चेमा ओर करंकीके राज्यान्तं 
शरीरम युगप्रधान होगे । 

छे उदयम्‌ ८ युगम्रधान ओर सातवमे १०० 
-युग्रधान अर आस्से ८७ बुगम्रधान हमे इस 
प्रकार २३ उद्यमे २००४ युगरघान इस पचने 
अ होमे । 

समी युगप्रधान एकावयतारी होते दै जौर वे ज 
-जल्यं विचरते रै, वह चसे दिक्ञाओमे टाई योजन 
त्रम दुष्काट ओर हिसकजीवोका उपद्र नींद 
सकता 1 इसंकौ विवरण ईस रकार समञ्चना चाहिए । 
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२२९ वषणिपुरी देनमित्र ६० ६€ 
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अन्तिम दुप्पसहद्रिकि पथात्‌ पाँचवाँ भरा पूर्णं 
होने पर जेनधमं नष्ट हो जायगा । उसके बाद राजधर्म 
नष्ट होगा ओर छडा आरा आरम्भ होगा । यह आरा ` 
२१००० वर्षं पर्यन्त पूर्ण होनेपर अवसर्पिणीके खद 
जारे समाप्त होकर उत्सपिंणीका पहला आरा छठे अरेके. 
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समान वेटेमा । अवत्तपिणीका अन्तिम यौर उत्सर्पिणीका 
पहला आरा धमे-क्म भौर व्यवहारं रहित समदना 
चादिए । इस आरेफै अन्तम सातदिनं तक भिन-भिन्न 
प्रकारकी वर्षा होनेपर प्रथ्वीमें रसोरत्ति होगी अर्‌ 
उससे धान्यादि उप्ननन होने लगंगं । भुप्यका शरीर, 
आयुष्य भी धीरे-धीरे वदेगा ! वह इकीस हारं वर्षका 
आरा पूर्णं होनेषर दूसरां भी उतने दी परिमाणका 
आवेशा । इस दूसरे आरेकी शरुभातम मदुष्यकौ 
उत्कृष्ट आयु २० चपंकी रोगी ओर शरीरकी लंबाई दो 
हाधकी होगी | 

इस वतमान अवसर्पिणी पांचवें आरके अन्तम भी 
उतना ही समश्च लेना चादिषए । 

उत्सर्थिणीके दूसरे आरेमै आयुष्य ओर शरीर 
परिमाण क्रमशः वदता जायगा ओर वह करमशः दूसरे 
आरके अन्तमं सात दाथका शरीर ओर १३० वषंकी 
आयुष्य परिमाण तक वदृ जायगा । दूसरे आरेके कह 
वपं शेष रहने पर जो जातिस्मरण ज्ञान पाकर पे 
पुर-नगर आदिकी भ्यवखा र्रेगा,. वह पहला इरगर 

कदरयेभा । क्रमसः उसके वमे सात इलगर होंगे । 

दस्रा आस पूर्णं हौनेषर उत्सपिणीका तीस 

आरा आरम्भ होगा जौर उसके सादे तीन वर्षं बीते 
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पर सातवे इुरुगरके यहं, शतद्वारपुर नगरमे श्रेणिक 
मदाराजका जीव प्रथमं नरके परे पाथडे-दरपे 
निकककर पमनाम नामसे तीथङ्र होगा । वह महाचीर 
स्वामी समान आति, जदुष्य बारा होमा । 

शरीमहावीर्‌ स्वामी सौर पद्चनाम तीर्थे बीच 
८७००७ वपे ओर्‌ ५ मारक्रा अन्तरं समञ्चना चाहिए । 
उक्षे वादं ठाईसौ वषे महावीर स्वामीफे चाचा 
युरदेवं नामक दूसरे तीशङ्कर होगे । इस प्रकार तीसरे 
आरभ एकर एक कहती सित्तिके अघुपार तई जिनवर 
होगे। नौ बाषुदेव, नौ वल्देष, नौ प्रतिवाघुदेव 
ओर भ्यारह चक्रवर्ती, . तीसरे आरेभे पश्वादुपूर्वीपे हमे । 
चौथे आरे चौवीसवे तीथंङ्रका जन्म होगा । उनके 
सभय बरारहयं चक्रवर्तीं होमे । उनके परलोक गमनके 
पश्वात्‌ ङु ससय तकर जनतत्वङै ज्ञाता यतिरोग भरत 
षतरको पावन करगे । 

उसके वाद्‌ युगलिक धं समीप आ पर्हुचनेसे सुख 
शीकिया जीव-सुखमे रहे इए जीव चासि नदीं रे 
सकेगे । इससे साधु धमैका षिच्छेद हो जायगा । सुखी 
सामग्री अथि प्राप्च होनेसे.रोग शखको द्यी भोगनेवाठे 
होगे ओर साधुं धमंका विच्छेद होनेसे उपदेशके अभावमे 
श्रावक ध्मका भी चिच्छेद हो जायगा । सव को 
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अमृते समान मीटा हो जाता है। उतत भूमिम उगने- 
वारे कस्पवृक्षोके फर, पतते आदि भी चक्रवर्ती भोजनसे 
अधिक श्िदहोते द ओौर उन्हीं फएर-पल ^. 
आहार करके घरकी आकृतिके समान उगेहुए उन कल्प- 
वर्षमे ही युगलिक निवास करके रहते है । वहाँ पर ज 
खटमल, डसि, मच्छर, मक्खी आदि शरीरको कष्ट 
देनेवाले श्ुद्रजीव भी उत्पन्न नदीं होते। हिंसक जीच सिह 
व्याघ्र आदिभी अस्प कषायवरे दोनेसे उस समय 
हिसा नदीं करते। मयुप्यके समान तियेश्वजीव भी 
जोडीसे-जोडले उश्नन्न होते है । 

इस अकार आयुष्य, बल, शरीर दद्धि पते 
हुए पचे आरेभे जाते है ओर क्रमशः छठे अरम 
पहुच जाते दै । उसके पूर्ण दोनेपर फिर अवसर्पिणीका ` 
पहला आरा आता है। उत्सरपिणीका छठा ओर 
अवसरपिणीका पहला आरा समान होता है! अन्तर 
केवल इतना दी होता है कि उत्सर्पिणीमें काठ करमशः 
चृता हुआ होता है; ओौर अवसपिंणीमे क्रमशः 
वह उतरता चला जाता ह । . 

अवसर्पिणीका पहला दूसरा ओर तीसरा आरा 
युगल्िकि धर्मबाला होता है। अर्थात्‌ उत्सर्िणीका 
चौथा, पाचवा ओर छा आरा तथा अवसपिंणीका 
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पहरा, दूरा यर दीद आरा वे छः आरे यरम- 
लिक धमेवा सेनेसे रुगसम ट टी कम्‌ असारः 
कोडा-कोदी सागरोपम रमन्त इस भरतक्षयम युगि 
धरई सेनेके कारण उस्‌ सम धर्मा चिच्छेद दौता दे \ 
इसी प्रकार कृषि, य {णिव्यादिकसे क्थ रहितं उस समयक 
समदना चादर हसी प्रकार पौच भरत ओौर पच 
रेरवतकी स्थिति समद्चनी चाहिए । 
आगमी उत्र्पिणीके तीसरे आस्मि होतेवारे 

तीथे नास भगवान महावीरे कासतमि वतरये 
ह ; उसके अजुर समनः चाहिए । 

„ इस पच्य अमि भस्मग्रहक यङ अधिक होनेसे 
सैन-क्ासन बहुत डोलायमान होगा 1 अनेक शव उस- 
प्र्‌ कटाक्ष करे उतर उसे अस्य ठहरानेका भा अरयलं 
क्रमे! सादी अपने मिन्या धर्मो भी सचा सिदध कर 
स्थापित करभे । फिर मी कारु दोषके कारण लोमक 
न उस असत्य धमेमं सी सत्य मेका अरु करभे 
असप सत्व-बरबौरे कोम उत्पन्न होनेसे तथा वहुरु कम 
होनेके कारण तप-करन्ध या कष्टसाध्य धमै साध 
करना उन्है अच्छा नहीं रुभेगा । तरे जिह्दा-र 
लोग खाने-पीने ही आर्त रेभे} इस प्रकार चे 
योरि विषयो रेह लोमतैको यह अपू स्या 
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रुचिकर नहीं होगा ; अतएव अनेक प्रकारसे ३ इसे 
डिभानेका प्रयत्न करभे । 

यही नहीं, घरन्‌ जेन-श्षासनमे भी अनेक गच्छ 
प्रकट होंगे ओर उन प्रस्येक गच्छे आचायं भी 
अपने-अपने गच्छफा महस स्थापितं करने किए अपने 
सतको सत्य बताकर दृसरेका उत्थापन भी करगे। 
इससे उन गच्छं ञ्नगडे खड होगे । इस प्रकार क्रमः 
इस कषत्रिय-जेनधम॑की यिति वैद्योकै हाथमे चली जाने 
र चलनी के समान दही जायगी । एेसी सितिमे भस- 
रह पूर्णं होगा । 

` भस्मग्रहके उतर जानेषर ये विषाद-ञ्चगडे कम 

होगे ; ओर युग-प्रधानका तीसरा उदय हौनेपरं जन- 
धर्भका नया बल प्रकट दोगा । आन्तरिकं करहाभि 
भी कुक शान्त होगी । 

उन युगप्रधानोंका प्रभाव अन्य रोगोपर भी पद्मा । 
उनके उपदेकषके प्रभावसे धम॑बरद्धि होती जायगी । चाहे 
जेषी सिति होने पर भमी पांचवं आरेके अन्ततक 
-जेन-धमं अस्खलित ही बना रहेगा । संसारपर जब तक 
-जेनधर्मका प्रभाव रहेगा, तथ तक पृथ्वी रस्त युक्त 
रहेगी । मेष वृष्टि करी, राजा-प्रजाके वीच अच्छा 
_-व्यवहार रहेगा । लोग सुखी जैसे जान पडगे। वाणिज्य, 


नन 
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अवन्ती प्वैनाथ 
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एकृदिन आयं सुहस्तिस्वामी अपने स॒द्चदाय-सहित 
शृवेहारं करते-हुए अवन्ती नगरीमे अये ओौरवे भद्रा 
-सेडानीके एक विश्चाल भवनमें उहरे । 

एकदिन सायंकारके समय सरीश्वर नक्िनी गुलम 
-चिमानके अध्ययनकौी आति कर रहैथे; उसे द्रा 
, -सेडानीके देव-षमान कान्तिवारे अवन्ति सुङ्कमाल नामक 
पुत्रने सुना; जो किं मकानकी सातवीं मञ्ञिक पर 
मोग-विरासमे ही म्र था। बह देवाङ्गनाथके समान 
बत्तीस श्ियोके साथ भोग-विलासमे प्रवृत्त होते हुए 
भी उसका मन उस नरिनी-गुल्म यिमानका अध्ययन 
-सुननेमे विशेष रूपसे उत्सुक हुभा ; किन्तु दीक तरहसे 
-सुगाई न देनेके कारण वह मार उन रमणि्योको त्याग 
कर नीचे उतरा ओर वस्ती द्वारपर आया | 

उस अभ्ययनको सुननेषर उसे भास हुभा कि एसा 
तो मने कहीं देखा है। अतः इस विषयका चिन्तन 
-करते हुए जासि-स्मरण ज्ञान शेनेपर बह प्रीशवरके 
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देवाङ्गना् ` ओर मेरे सेवक. देवगण तथा वह सृ 
वेम, रक्रा, आदिके सष्युख ये सव पुच्छ है। `. 
ये सिया तौ डाकिनीकी तरह जान पडती है। „. ~ 
शीघतासे परं पै वहाँ पहु जाना चाहता ए 
वत! तू अभी निरा बारुकहै। साधु 
पालन करना दुष्कर है। रोके चने चषा . 
सहज रहै, किस्त अतिचार्‌-रहित वत पालन 
कडाही कठिन है!" 
“भगवन्‌ ! जैसे भी हौ, मै यह व्रत केनेको ५ . 
ह! यँ वहं जानेके किए अधीर दहो रहाहू। . 
चाहे जेसे करके भी शुचे वत-दीक्षा भदान कीजिये ।" 
“यदि तेरा पूर्णं आग्रह है तो प्रथम अपने 
वर्ग एवं साताकी असुमति प्राप्तकर !” युरुने कहा । 
तब अवन्ति मारने षर आकर माताको 
करनेके षाद उससे आज्ञा मांगी; किन्तु 
अनुमति प्रदान नदीं की । अतएव उस साहसी “ । 
कुमारने अपने दाथोंसे ही परिवारके देखते इए रोच 
डाला ओर गृह व्यवहारये बिष्ुख होकर वह साधु 
गया । अतएव यिवक्न दश्षामे आज्ञा प्राप होनेषर 
उसी वेशम आर्य सुहस्तिस्वामीके पाप आया 
उनके सम्पुख पांच महावत ग्रहण किये । 
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दके वाद अपन्तिङुमारते कटा :-- "भगवन्‌ { 
चिरकार पर्यन्त व्रत-पालन करके िए तो सर्वथा 
असमथं हू । अतएव अथ यु क्या करना चाहिए? 
उसका ठीक मार्गं घतङाईये !* 

“वत्स { इस अवन्तीके कथारिका-वनकी स्कार 
भूभिमे जाकर तू. वहो अन्यन अद्धीकार करके रहना । 
तू अपने ध्यानम ही निरन्तर मघ रहना ।” युरुने ज्ञानरे 
राम होता देखकर आज्ञा प्रदान की । 

गुरुकी आज्ञा प्राप्तकर अवन्ति मुनि स्मश्चानकी ओर 
चले गये । सुकृमार दोनेसे कङ्र-कटे आदि चुभनेवेः 
कारण उनके पवसे रक्त वहने रगा । फिर भी वे उसकी 
परवाह न कर स्पशानमे पहुंचकर कायोत्सर्ग बद्र रहै 
ओर अनशन करके कायाको पिसजित कर दिया । 

माग मे उनके चरणसे रक्त टपकनेके कारण उसकी 
गन्धसे आकरपित हुई एक सियारिन अपने वच्चो सहित 
उस रक्तको चाटती-चाटती कंथारिकाके चनमें जा पहंची । 

यमराजकी वहिनके समान द्‌ सियारिन रुधिरसे भरे 
उन युनिके चरणोंको खाने रुगी । राधिके प्रथम प्रहरतक 
उसने दोनों पैर खा लिय ओर दृसरे प्रहरमे उनकी दोनों 
जङ्कार खा गई । इसके वाद्‌ तीसरे प्रहरे उनका उदर 
खाने लगी । इस प्रकार तीन प्रहर तक्र उसने युनिजीके, 

२९ 
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शरीरफी कदर्थना की । फिर भी चतुर्थं प्रहस 
महासत्श्ाली ज्ुमध्यानके द्वारा अस्खलित रपस मृत्य 
पाकर जहि आये थे वहीं फिर देवाङ्गनाओके ८. 
रमण करनेको चे गये ओर्‌ नकन गुस्म {५ ` 
महद्धिक देवता होगे । 

प्रातःकारु मद्रामाता अपनी पुत्रवधुओकेसाथ * ‹ ` 
वन्दन क्रमे आयी ; उस्र सय वहाँ अपने पुत्रको ९ 
देखा । अतएव उसने आचार सहाराजसे पूषा कि : 
ऽमेरा पुत्र कहाँ है 

शुरुने ज्ञानके दारा समस्त वृत्तान्त जानकर 
कि -- तुम्हारा पत्रतो जहे आया था, वदी 
उत्पन्न होगया !" 

इसके बाद भद्रा शोक करती हुईं ` । . 
चनम गई ओर वहाँ पुत्रका कठेवर देखकर वह अशरधा 
हाती इई पुत्रवधुओं-सहित विकङाप करने रगौ । 
4अरेवेटा ! हम सवो पूर्णं अश्ाथीकित्‌ दीक्षा 
ठेनेर भी प्रतिदिन दर्शन देता रहेगा; किन्तु 
तो. हमारे इस मनोरथको भी निष्फर कर (५ 
तू इतना निर्दय होगया ! दाय! दीक्षा लेकर 
एकवार भी मेरा आजगन पवित्र नदीं शिया ! 
जत लेनेकी इच्छासे तू हमारे प्रति निर्मोदी दोगया 


न म अक 
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#न्तु गुर्‌ महाराजफो छोरफर त्‌ केसे चरा गया 
द्य वत] यव तेरा दउनि फो हा्मा १ अहा) जघनं 
संयोगमे चियोग दे; वी वियोगे दुःख भीहं। 
दुःखसे दी कमं बन्धन द कर्म-बन्धनसे दी संसारे 
जन्म-मरण होता हं ! अरे आज मेरा सम्रद्धि-युक्त 
प्र घी शल्य दा सया {--थरण्यवत्‌ होगवा [--स्पक्लान 
तुल्य हयोगया } इत प्रकार विकाप करती हुई भद्रा 
सेडान शिप्रा नदीके तटपर पुत्रका मृतकाय पूरा करफे 
चधुं सहित धर लौट आई ! आज उसे बह सम्द्धि 
पूणं घर्‌ खाने लियि दौड रदा था । उस्र शल्य भवनमें 
उसेजराभी चेन नदीं सिखरदी थी] अतः वराभ्यसे 
र्वी इई उस भद्रा सेडानीने अपनी एक सगर्भा वहूको 
यरमे रखकर वाकी सव वधुओंके साथ गुरसे दीक्षा 
ग्रहृण कररी । 
इसके वाद्‌ अवन्तिङ्कमारी गर्भवती श्वी धरपर 
रही ; उसके एक पुत्र उत्पन्न हुञा ; जिसका नाम 
सहाकाल रखा गया । उस महाकालने युचाचस्थाभे 
जिप् स्थानप्रं पिताका देहन्त हा था; बदँ प्र 
महाकार नामका ्रासाद्‌ बनवा कर्‌ भ्रीपाश्व॑नाथ मगवान 
छी नर प्रतिमा निर्माण करवा, अपने पिताके नामपर 
चहो '“अवन्ति-पार्सयनाथणके नामसे प्रतिष्टित करवायी । 
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- गुरुमहाराज तो उसके घाद वहसे विह्यर 
भग्यजनोको प्रतिमोध देकर पृथ्वीको पवित्र करने रगे 
वे अवन्ती. पानाय भी शासन-अमावक - 
प्रतिष्ठित ` दनेसे चररोवर्ण-द्वारा पूजने लगे; { 
कालान्तरे बाह्मणोकी शक्ति बट्‌ जाने उन्होने ५ 
प्रतिमाको गुणामें माईकर उष पर महादेवका ˆ 
स्थापित कर दिया ओौर तसे बह मन्दिर 8 ।. 
मन्दिर करने लमा । ईशर सपमे बही'फिरि ख 
काटेश्वरके नाससे प्रसिद्ध होगया । 
इसके पथात्‌ महार्‌ यिक्रमके समयमे ˆ. 
दिवाकर -घस्नि ` शिवलिङ्ग हटवा कर वह्यं गदी इ 
अवन्ती पाश्वनाथकी मूर्तिं हजारों लोमोकि सम्धुस ˆ 
प्रकट की ; यह इतिहास प्रसिद्ध घटना हे । 


सैतीसवां परिच्छेद 
अखरिडत आज्ञा 
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-अनार्थदेश्के किसी बर्वान स्षामन्तने सम्प्रहि 
राजाको प्रबल अर्हिसा धरमंका उपासक जानकर उसके 
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विरुद चरुचा उठाया ओर्‌ उसने अपनी स्वतन्यता घोपित 
कर सम्प्रतिके दतोका अपमान करना आरम्म्‌ क्रिया । 
नए ओर चह अपना सैनिक चर अर उसके साधन 
चटाता सया, ओर दूसरी ओर्‌ वह अमल-वमरके अन्य 
राजाओंको सय अधवा लाख्वके हारा दवाते हए अपते 
पमे मिलाकर भी अपनी शक्ति वदा रहा चा 1 उख 
अभिमानी राजाने ससङ्चसिया था कि “सम्प्रति 
-दया-धर्मका उपासक यनक निर्मल रोगया दोगा, 
अतएव उसपर विलय प्राप करन दो कठिन कायं 
-तरीं है!" यह समञ्चकर वट सम्प्रतिकी आज्ञा्ओको 
अमान्य करते रुमा 1 
दूतोने आकर महान्‌ सम्प्रतिको यह समाचार 
-सुनाया ! अतएव उसने उस उद्धत राजा गवे 
-तोडनेके सिए अपने सामन्तोमेसे एवः सामन्तको बहुत 
वदी सेना ओर अन्य सरदार साथ भेजा 1 
ठस सामन्तकी विक्र सेनाको अपने देश्चपर 
आक्रमण करतेके किये अति देखकर 2 अनार्यराजा भी 
-अपनी बरुचान्‌ सेना जर कितने दी अन्य राजाओकै 
-खाथ उसके सामने आ खड! हा । परस्पर भयङ्कर यढ 
सहजा ओर उसमे अनेक जीवोका संहार इञ 1 
रथियोकि साथ रथी ओर पैदरके साथ पैदल तथा 
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घुडसवारफे साथ. धड्सवार अपने स्वामीका नमक 4 
करते हुए वीरता पूवक लड़ने लगे । षह वरान अनाथं 
राजा ओर उसके पुत्र सेना सोचपर शसन धारणकर उट 
गये । षास-फुसी तरह सैनिको स्वना होते देर 
फर सम्प्रतिको सेना बहुत बडी होते हुए भी रस्ाह 
रहित होम । अपनी सेनाकी यह परिस्थिति देखकर “ 
सामन्त चकित हो गया । उक्षन विचार फियाङिः 
“ध्यदि अपनी सेना हार ग्र तो वैँ सहाराजको क्या . 
दिखास्मगा । अतः उस दृष्ण अखे वहाँ जानेकी 3. 
तो यीं आरमस्मपेण कर देनेसे श्वायि-भक्ति तो ,।य 
होभी | पििरशत्रु भीतौ बरूबानहै। बह एक २ 
हुए भी अनेक रूपमे दिख।ई देकर मेरी सेनाको नष्ट 
रहा है । एसी दशमे अञ्च किसी प्रकार भी ५६. 
उपेक्षा नदीं करनी चाहिए ।॥ 

इस प्रकार युद्ध करते हए कै दिनः न 
म्रबाहष्धी तरह बह भये ; किन्तु फ्रि भी कोई ।९। 
नहीं निकरका । दोनौँकी सेनाम असंख्य जन .- 
हज था । किरभी अनार्यराना उत्साहे था; ` 
विजयका पासा उसे अपने पक्षम दिखाई देता था । 

महाच्‌ सस्प्रतिके सामन्तने अपने सरदरोको , 
कर मन्वरणा की कि--^'अव क्या करना चाहिए 
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क्योकि हमारी सेनाका बहुत वडा भागनष्टरी चका 

सिर भी विजग्के कोई चिह नदीं दिखाई देते! 
इसपर एकः सरदारने कहा कि--““शत्र बरुचान हे, अजेय 
है, अतएव नयी सेना मेंगवाई जाय अौर तव तक हम सव 
बचाव पक्षम खड़े होकर छडते रहं 

'“क्रिन्तु हम किसर मंहसे यह समाचार भेज 
इससे तो महाराजको तुरन्त दी हमारी निवरताका पता 
चर्‌ जायगा । इतनी तैयारी होते इए भी जब हम इछ 
न करसकं, तो दूसरी सेनाके अनेपर मभा क्या क्ररुगे १ 

"दीक है, करु प्रातःकार हमे केसरिया वच्च धारण 
कर एकदम शत्रपर टट पडना चादिए 1 यदि उसे जीत 
सके तो जिने; नदी तो हमारे बाद भके दी महाराज 
नई सेना ऊेकर आव ! किन्तु हारकर या प्राजयकै 
समाचार वहं मेजना ज्लौय॑को करुङ्कित करने जसा 
होगा । क्षत्रियका वल तो उसका अुजाओमें दी होता 
है--उसकी तल्वारम ह्येता है । महाराज स्वयं ही इसे 
म्रलयक्ष आदर्चं है 1 एक सरदारने कहा : 

("निथित दी इस समयके वे महारथी पुरूष दं । वे 
हमारी -पराजयक्रा समाचार सुनकर फितना दुःख अनुभव 
करेगे १ वे हार क्या वस्तु हे ; इसे वासुदेवकी तरह जानते 
ह नदीं । केवर जीतना दी उनका महामन्त्र ह । अतएव 
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भ मी अपनी यनाभका पूरा बल कल सवैर शवरुफो 
अवक्ष्य वतङाना ही चादिएः ।" दूसरे सरदारने कहा । 
 शश्वावाश् ! वहादुरों ! मै मी आपके साथ सहमत 
ह| कठ सषेरे सेनापतिके सपमे म स्वयं सोचे प्र 
जाञ्गा। तुम रोग मेरे पीडे रह कर युद्धम अपना 
्षत्रियत्व दिखलाना । कलका असह होता हृजा घ्य या 
तो चह नहीं देकेगा या गही न देखँंगा ; किन्तु अपने 
जीते-जी तो मै पराजयके समाचार महाराजके पास 
कदापि नदीं मेजंगा ८” उ सामन्तके शब्दका सवने 
सम्मान किया ओर जोरोसे रणसंग्राम होने रगा । 
गुक्चर-दयारा यह समाचारं अनार्य राको भी 
धिदित हयो गये थे) यह जानकर उसको ची प्रसन्नता 
हुईं फि--“ कल युद्धका अन्त आ जायमा ओर मेरा 
शाञ्यही संसार पर इस जमानेमे स्वतन्त्र महाराज्य 
कदरएमा ।' ॥ 
दूसरे दिन द्र्योदय होते दी दोनों दलकौ सेनाए 
आमने-सामने खड़ी दीनेपर युद्ध आरम्भ दगया) 
आज युद्धका जोक्च॒ भयङ्कर था । सामन्त ओर उसके 
सरदार सेनाम सबसे अगे खड़े होकर रुड्‌ रहे थे। 
इसकै कारण सैनिको अपूर्वं उत्साह दिखाई देता था । 
मारकाट आरंभ ह्य गयी थी। तलवार, भारे ओर धलभ्यसे 
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निकरे हए तीखे बाण परस्पर टकरा रहै थे। संसारक 
ससन्त प्रदृ्तियोसे ध्यान दटकरः उनका चित्त केषल युद्धम 
एकाग्रो रदा धा। युद्ध करते-करते तीसरा प्रहर होने 
आया । लाखों संनिक युद्ध भूमिपर विदान होगये । 
उसी बीच अनायं राजा ओरं सामन्त रजा ऊडते-लडते 
आमने-सामने आगये । दोनों परस्पर टट पडे! दोनों 
की ओंखोमे सून ओर थुजाओभे वरु था। शरांस 
अपू शौय था) स्फतिंथी। दोनों दी एक दृसरेका 
आण हरणकर युद्धका अन्त करना चाहते थे । शनुसे 
अपना-जप्ना वचाच क्रते हुए भी परस्पर प्रहारं 
करनेफे किए अचक निशाना ल्मारहेये। इसप्रकार 
कछ रमय तक यद्ध चरता रहा । सुजवरमे दोनी दयी 
समान प्रतीत द्येते थे! किपमे अधिक शक्ति है, इसका 
निर्णय नदीं होस्का।! साथदी दोनोमे किसकी 
हार-जीत होगी, यहं तो भावीके पदभ छिपा दहोनेसे अद 
-मतिवालोँके लिए इछ भी निश्चय करना कठिन था । 
दोनों एक दूसरेके प्रहार चुका रहे थे । दोनोके 
-सरदार्‌ अपने-अपने स्वामीकी रक्षाके रिए उनके दोनों 
ओर खड़े हो, रुडकर शत्रुओं परं प्रहार कर रहे थे । 
इतने दी मे दोनोके दाथियोफे भिर आपसमें 
कराये । सामन्तके हाथीने क्रोधसे अपनी सूँडको शुके 
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हाथी प्र जोरसे पाड कर उसकी संडको एसी दवा 
कि वह चकर खाते भा। यह देख, अनार्यं राजा - 
विचलित साहो उडा। इतने हीमे सामन्त ०५।. 
उछ कर उसके हाथीप्र जा प्हैवा ओर वहं रान 
बाहु यदध होने कणा । सामन्तके हाथीने अपने. ` ` 
अच्छा मोका सिला देखकर शत्रु हाथीको 
सँडकरी रपेटमं फैंषापे रक्ला | 

अन्तम सामन्त सरदारने अनाय राजाफो 
युद्धम पछाडकर बन्दी बरना लिया ओर उसे “० 
अपने सरदासेके वीच पंक दिया। भली 
दारा पराजिते राजा मरते-मरते बदीदी ˆ र. 
गिरफ्तार कर लिया गया। तत्काल द्यी सामन्त 
पासमे खड हए अपने हाथीपर इद गया । यह देख 
शत्रुकी सेना भी चारों ओरसे भागने लगी । 

इसके बाद विशेधी.. राजाओंको भी सामन्ते 
बन्दी चना छिया ओर उनकी राजधानि्योम अपनी 
दुहाई किराते हुए वहाँ अपने अधिकारी नियुक्त फर 
दिये । इसके बाद राजधानी वापस लौटकर महाराजको 
वन्दन किया। राजा सम्प्रतिने भी सामन्त भौर 
सरदासेको उनकी योग्यताके अनुसारं पुरस्कार देकर 
सम्मानित क्षिया । साथही पराजित राजाओोंको अपने 
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यहां बन्दीगृहमं रखचाकर उनदे पुत्रको अपनी याज्ञा 
माननेपर राज्य देदिये। इसप्रकार तीनांखण्टमें सम्प्रति 
की आज्ञा अखण्डित सूपसे व्याप्त हो गद्‌! यह आज्ञा 
वामुदेवके समान उसके जीवनदैः अन्तत कायम्‌ 
चनी रही | 


अडतीसवां परिच्छेद 
उपसंहयर 


--:°:-- 
समय अपना काम कयि जातारै ओौर उसका 
अनुसरणकर नयेका पुराना ओर पुरानेका नया होता 
तादहै। सुखश्लान्तिम तीनो खण्डका राज्य भोगते 
हए सहाम्‌ सम्प्रतिने गीर भगवानकौ तीसरी शतान्दि 
भी व्यतीत करदी । इसी प्रकार चौथी शताष्दिके वपभी 
पानीके प्रवाहकी तरह वहे जा रहे थे। इस बीच 
भूमण्डरं प्र अनेक घटनार्पे घटित हो रहीं थीं । जिस " 
समयजो होनेवारा था, वह हो रहा था। वीरसंचत्‌ 
२8१ अर्थाद्‌ लगभग तीसरी शताव्दिके अन्तमं 
श्री आयेसुहस्िस्वामी भी सुधित एवं सुप्रतिवदको 
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अपने खानपर स्थापितकर देववारथोंकी मनोकामना 
पूणं करने चके गये । उती अवधिमे सम्राट अशोक भी 
सगधके सिंहासनका त्यागकर परलोकका राज्य भोगनेके 
लिय प्रयाण कर गया । इसके घाद महान सम्प्रति 
तीनों खण्डके अधिपति होकर राज्य करने रो 
सोलह हजार राजा ( कीं कीं आठ हजार भी कहै 
अये है; तत्व केवीगम्य ) उनकी सेवामें उपस्थित 
रहते ये। जबतक पितामह धिद्यमान रहै तचरतक 
सगधपति वे ( अशोक ) ही रहे $ ओर महाय्‌ सम्प्रति 
उज्जेनमे द्यी रह कर अपना अधिकतर समय व्यतीत 
करते थे । वहसे संसारफे सभी देशोंपर अपना सासन 
करते थे । उनकी आयु पूरी सौ वषंकी होनेसे दीधकाल 
परथन्त पृथ्वीकी समृद्धि मोगकर चौथी शताब्दिके भी 
ङु वषं व्यतीत होनेके बाद रगभग पन्द्रह वीस चषं 
चीतमेपरं चे अपनी आयुके सौवषं पूणंकर देवरोककी 
समृद्धि भोगने चे गये। वहसे शिषवबधुकी गोदमें 
वेरनेके लिए नगे । उन्होने तीनों खण्डकी पृथ्वीपर- 
प्रायः प्रत्येक शाम ओर नगरमे जिन-मन्दिरि निमाण 
करवाकर प्रथ्ीको जिन-मन्दिरोसे विभूषितकर दिया । 
उन्होने ६€६००० जिनमन्दिरोका जीर्णोद्धार करवाया 
ओर ३६००० नये जैन मन्दिर बनवाये । यह वात परे 
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ही हम्‌ देखचुकेः हं पि प्रतिदिन फम-से-कम एक जिनः 
मन्दिरं तेयार दहो जनेका समाचार युननेकेचाद दी 
सम्परतिने भोजन करनेका नियमसा वना स्याथ 
इसप्रकार उनकां सौ पकी आयम उन्दने नवीन जन 
मन्दिर चनवाये ओर प्राचीन मन्दिरांका जीर्णोद्धार 
करवाया | 

इसके अतिरिक्त उनके समयमे पीतल, तोया, सोना, 
चांदी एवं पापाणसे बनाई हुई प्रतिमा सचाकरोडकी 
सख्यामे प्रतिष्ठित हृद दं । उनके यनवावे हए मन्दिर 
नागे, गिरनार, शच्रूञ्जय, रतलाम आदि अनेक स्थानो 
आज भी देखनेमे आते द । इसीग्रकार्‌ उनकी स्वतःकी 
प्रतिष्ठित प्रतिमा भी अनेक स्थानोपर देखनेमे आती है । 

राजा सम्प्रतिने अनायं देशोमं मी साधओंको चिहार 
करवाकर उनके उपदे दारा अनेक जंनधर्मी वनाये ये | 
उस महान्‌ सम्राट्के समयमे जनोंकी संख्या कम-से-कम 
चालीस करोड मानी जाती थी! वे स्वयं भी वारह- 
बरत-धारी पक्के जेन ये। तीनोंकारु निनपूजन करते 
एवं स्वजन ओौर स्वधर्मियोके प्रति बन्धुवत्‌ वात्सल्यभाव 
रखते थे । 

उनके समयमे श्री महावीर स्वामीके समयसे च 
आति हुए निग्रस्थ गच्छका नाम कौरिकगच्छ ह 


। 


२३६८ राजा<क्म्मति 
-सरप्द्व्‌ ९६ 
गया । आय सुहस्तिस्वामी अपने पाट प्र सुस्थित ओर 


सुप्रतिवद्धको स्थापितकर देव रक्ष्मी भोगने चरे गये । 
उसके षाद इन घरिवरोके हारा करोडवार धरिभन्त्रका 
जप करनेसे उनके गच्छका नाम "'कौटिकगच्छ .'. ।९` 
असिद्ध हो मया। 

एसे महान्‌ सर्वोत्तम तीनों खण्डे ˆ५१ 
अखण्ड राज्य अनेक वर्पौतक भूमण्डल पर रहते हृए 
जनेतर दतिहाषमे कहीं इनका नामोनिक्षान भी ष्ट 
भिता ; यह एक आश्वं जनक चात है । † ५4" 
युट मणि तो महान्‌ सम्बरतिद्ी ये ! महाच्‌ ५५।५ 
पश्चात्‌ महाराज सम्प्रति भिहासनपर विराजमान हए 
किन्तु जेनोकि अतिरिक्त अन्य किसी भी ठेखक या बिह 
इतिहासे उनका कीं पर मी उर्छेखं नहीं ({ 
है! महान्‌ सिङन्दर ओर महाद्‌ चन्दरयुप्र ओर ५९ 
अशोके क्लिए तो इतिषह्ाशरकारोने कदं पन्ने रङ्ग-दिये ए 
किन्तु इन महान्‌ प्रतापी सम्राट दिए ठिखनेक्रा अक्क, 
कदाचित्‌ इनके जेन होनेसे दी न भिर स्कादौ। _ 

महायना सम्प्रति उं युम एक प्रचण्ड ५ 
ओर महारथीये। बख्कि उनके वाद आजतक ` 
अन्य किसी राजाने उनके समान पृध्वी ९. 
महीं की । यह एक निर्विवाद्‌ बत हं' 


'्परदतीसवों परिन्दद्‌ ६६ 


जगत्के इतिहासं दतिदासफार भले ६} दनक 
नामोरूेख भी न रूर : पिन्तु इससे पिस प्रकारभा 
उनका अस्तित्व नट नदीं हयो तकता । भरी चेमिनाधके 
सषयमे हुए दृष्ण, यलभद्र ही नदीं उनसे भी राख वपं 
प्रहरे हुए राम-रुक्षण इतिहासके पृ्टापर जी वित विद्य- 
मान हं ; किन्तु उनसे भी यधि सथ्द्धिव्ारी हात हुए 
सी उनके पाद्‌ हुए वारदवं बर्मदत्त चक्रवती ; जिन्दनि 
छः खण्ड पृथ्वीप्र अधिकार सापित कर सारे मरत- 
रमे अपनी अखण्ड आज्ञा प्रवर्पित की थी; उनक्रा 
भी जेनेकि सिवाय अन्य दतिद्ासमं कदीं नासास्टेख 
भी तीं मिलता । 

अस्तु! इतिहासकार सर्॑क्ञतो रोते दी नदीं; 
अतएव उनकी अस्पमतिके अयुसार उन्हे जितना भास- 
मान्‌ ज्ञान हुआ, उतना ही उनके हारा किख जानेका 
अनुमान किया जा सकता हे! अन्यथा श्रीढृष्णको 
हुए आज रुगभग ८६००० वर्षं व्यतीत हौ जानेपर भी 
उनका असित माना जाता, ओर उनसे समर्थं 
भरताधिप वह्मदत्त, जिन्दे प्रायः ५०००० वर्प मी नहीं 
हुए द! उनका नाम भी अन्य इतिहासो न दिखाई 


दे; यह निधित दही एक आश्चयं जनक विषय कहाजा 
सकता हे । 


.4-1.1 राजा 


मौयवंशकी अन्तिम अखण्ड ज्योति रूपभे ही ५ 
सम्प्रति थे । उनके पथात्‌ भौर्यवंशका पतन हुधा | 
वंशके अन्तिम बृहद्रथ राजे पाससे उसीफे ए 
एष्पमित्रने उपक ` नि्वरतासे लाभ उटाक्रर राज्य 
लिया ओर इस प्रकार वह ईस्वी सनूसे १८५ पष 
मगधके चिदह्यसन पर बेडा था। 

किन्तु महान्‌ सम्प्रतिके पथात्‌ होने बले . 
उनके समान सत्ताका उपभोग नहीं कर सके। ° 
वादके अनेक राजा तुरन्त ही स्वतन्त्र हयोगये ओर 
लोगो जेनधरमकी भावना भी करमशः नष्ट होती 
ग्‌ईं । शासन देवतां जागृत हो ओर फिरसे पर्ची 
सम्प्रतिका सभय प्राप्त होने पर संसार जेनमय वन 
अरिसाका उपासक वन जाय तथा लोगोँमे सैनधमं 
भावना जागृत दये ! यही भावना रखते हुए ५९ 
सम्प्रतिकी जीवन गाथा समाप्र की जाती है। 
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